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ब्रद्मलीन श्री उड़िया वावा जी महाराज 


_ श्रीकृष्णका नित्य सखा 


निवेदन 


_श्रीमङ्भगबङ्गीता भारतीय वाछययका एक देदीप्यमान रत्न है। हिन्दू धर्ममन्थोंमे 
ही नहीं, विश्वके सम्पूर्ण आध्यात्मिक साहित्यमें इसका स्थान बहुत ऊँचा है.। यह 
ऐसा स्ेमान्य ग्रन्थ है जिसका स्वदेश और स्वधममें ही नहीं, विदेश और परघमोमें 
भी बहुत अधिक मान है| संसारमें गीताके जितने अनुवाद और संस्करण मिलते हैं 
उतने बाइबिलको छोड़कर ओर किसी ग्रन्थके नहीं मिलते | भारतीय मनीषियोंने भी 
टीका, अनुबाद और टिप्पणियोंके द्वारा जितना बिस्तार और विवेचन इस ग्रन्थका किया 
है उतना और किसीका नहीं किया। आचार्याने अपने मतबादोंका आधार उपनिषद्‌, 
रहमसूत्र और गीता-इन तीनों प्रस्थानोंको ही माना है। इनमें भी सर्वेसाधारणके लिये 
जितनी सुलभ और सुबोध गीता है उतने अन्य दो प्रस्थान नहीं हैं । अतः यह निर्विवाद 
सिद्ध है कि गीता भारतीय दशनशास्रकी सर्वेत्कष्ट परिणति हे। | 

गीताके वक्ता हैं भगवान त्रीकृष्ण और श्रोता हैं वीराग्रगण्य पाण्डुपुत्र अजुन, जो 


आस्तिकोंकी दृष्टिसे स्वयं श्रीनारायण और नरके अवतार हैं | श्रीनारायण और नर दोनों _ 


ही धर्मके द्वारा मूत्तिके उदरसे आविभूंत हुए थे और दोनों ही भगबदवतार माने जाते 
हैं इनमें नारायण ईश्वरके प्रतीक हैँ और नर जीवके | ईश्वर और जीव तो उपनिषद्‌की 
भाषामें भी समान वृक्षपर साथ-साथ रहनेबाले दो पक्षी हैँ | इस प्रकार दोनों ही सखा 
हैं.। बस्तुतः इन दोनोंका सख्य या साथ कभी नहीं छूटता। किन्तु कर्मफलका लोभी 
जीब अमवश अपनेको अपने नित्य सखा ईश्वरसे बिछुड़ा समझने लगता है और मोहमें 
पड़कर शोकाकुल हो-जाता है | इस शोक और मोहसे उसका उद्धार करनेमें ईश्वरसे 
बढ़कर और कौन समर्थ हो सकता है? ठीक ऐसी ही. परिस्थिति अञ्जुनकी भी है । 
-होनेपर भी. वह बन्धु-बान्धवोंकें मोहवश स्तधर्मको भूल शोकाकुल 


हो जाता है । उस समय श्रीक्रषण अपनी अस्ृतमयी वाणीसे उसे सचेत करते हैं और 


बह मोहसुक्त होकर पुनः एक सच्चे सखाकी भाँति श्रीकृष्णकी आज्ञाका अनुवर्तन 
करनेको तैयार हो जाता है.। इस प्रकार अजुनमें जीवकी बद्ध ओर मुक्त दोनों 


अवस्थाओंका दिग्दशन होता है. और प्रभु किस प्रकार जीबका प्रत्येक अवस्थामें 
त्राण करते हैं--इसके प्रतीक हैं. .श्रीकृण शरीकृष्णकी वह अम्रृतमयी वाणी--जीबकी 
सुप्त चेतनाको जाग्रत्‌ करनेवाली उनकी बह मधुर सुरलीध्वनि ही है. गीता। प्रभुके 
पादपदमोसे निःखत श्रीभागीरथी त्रिलोकीको पवित्र करती है; फिर साक्षात्‌ उनके 
बदनारविन्दसे आविर्भूत श्रीगीताजीकी महिमा तो कह ही कोन सकता हे ! - 


AAS S SRSA pans 


F 


२, 5) 

ऊपर हम कह चुके हैं कि श्रीगीताजीपर अनेक बिद्वानोंने टीका और व्याख्याएँ 
लिखी हैं। उनमें भी जितनी टीकाएँ अट्वेत सम्प्रदायके आचार्यों द्वारा लिखी गयी हैं 
उतनी और किसी अन्य सम्प्रदाय द्वारा नहीं लिखी गयीं। उन टीकाओंमें श्रीमधुसूदन 
स्वामीकी गूढाथेदीपिकाका स्थान यदि सर्वोच्च कहा जाय. तो भी अत्युक्ति न होगी । 
इसमें सन्देह नहीं कि गीताके सभी प्रकरणोंको अद्वैतनिष्ठाके रंगसे. रँँगनेमें तो 
श्रीशंकरानन्दजी ही सबसे बढ़े-चढ़े हैं, परन्तु उसके बिभिन्न प्रसंगोंको यथास्थानः 
सुरक्षित रखते हुए उनकी प्रसंगानुकूल व्याख्या करनेमें श्रीसरस्वतीजीकी बाणी ही 
सफल हुई है | आपने यथास्थान ज्ञान, योग, भक्ति, न्याय और मीमांसा सभी दार्शनिक 
इृष्टियोंका पूणतया आदर किया है | उससे गीताकी सवेमान्यता तो सुरक्षित रहती ही है, 
आपकी बहुमुखी प्रतिभाका भी परिचय प्राप्त होता है | कट - 

. यह सब होते हुए भी श्रीमधुसूदन स्वामीकां दाशेनिक दृष्टिकोण अद्वेतसिद्धान्तके 
ही अनुरूप है । इसे व्यक्त करनेमें उन्होंने कहीं-कहीं सांकारवादकी दार्शनिक दृष्टिसे 
कुछ भर्त्सना भी की है; तथापि भक्तिपक्षका समर्थन और प्रतिपादन करनेमें उन्होंने 
स्वयं भगवान्‌ शंकराचायेसे भी अपना मतभेद प्रकट करनेमें संकोच नहीं किया । 
आचार्यचरणोंका उन्होंने -सबेत्र आदर क्रिया है और भाष्य की व्याख्या करके उसे सर्व 
साधारणके लिये सुलभ करना-ही अपनी टीकाकाः उद्देश्य बताया है । जहाँ-जहाँ अपना 
सतभेद प्रकट किया है वहाँ भी आचार्यचरणोंके प्रति अत्यन्त बिनय और शालीनता 
व्यक्त की है-। इससे जहाँ एक ओर आचार्यचरणोंके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा प्रकट 
दोती है वहाँ दूसरी ओर उनके विचारस्वातन्त््य और सत्यनिष्ठाका भी आभास मिलता 
कु एक सच्चे संतमें सचमुच इन दोनों गुणोंकी आवश्यकता है। सच्चे आचार्य 
और गुरु ऐसे अनुयायी और शिष्यको पाकर अ्रसन्न ही होते हैं। परबर्ती कई बिद्वानोंने 
सरस्ववीजीके इस विचारस्ातन्त्रयकी भर्त्सना और समालोचना भी की हैं। परन्तु 
ऐसा करके क्या उन्होंने उन्हींके स्वभावका अनुसरण नहीं किया । हाँ, इतना अन्तर 
अवश्य है कि इनकी यह भ्रश्ृत्ति एक व्यक्तिविशेषका अनुसरण करनेके कारण हे 
जब कि सरस्वतीजीने अपने विवेक या. अन्तरात्माका. आदर करते हुए वैसा क्रिया. था | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि श्रीमधुसूदनस्वामीकी यह ब्याख्या अत्यन्त बहुमुखी 
और पाण्टित्यपूर्ण डै । मेरे-जैसे सामान्य विद्याबुद्धिसम्पन्न व्यक्तिका इसके अनुवादमें 
कृत्त होना ठुःसाहसम्पत्र था । परन्तु सबके अन्तःकरणोंको प्रेरित करनेवाले रु 
तो परम स्वतन्त्र हैँ। वे कब किसको क्यों किस कर्ममें प्रवृत्त करते हैं-इसका 
कोई नियम तो है नहीं। आजसे प्रायः २४ वर पूवे उन्हींकी प्रेरणासे यह अनुबाद 
लिखा रया था। इसके कोई-कोई स्थल तो आज जी मेरे लिये दुरूह ही हैं। 


(र) 


परन्तु कुछ सम्मान्य महानुभावोंकी सहायतासे उनका भी अनुवाद हो ही गया है। 
उन महालुभावोमें विरक्तशिरोमणि स्वामी श्रीत्रह्मप्रकाशजी, महामण्डलेश्वर स्वामी 
्रीस्बतन्त्रानन्दजी, मौमांसातीथे न्यायाचाय स्वामी श्रीयोगीन्द्रानन्दजी और 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्रीके नाम बिशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं | इस सम्पूर्ण ग्रन्थके 


अनुबाद में मुझे शाखी श्रीहरिलाल कालिदासजीके गुजराती अनुवादसे सहायता मिली 
है । अतः मैं इन सभी मदालुमावोंका अत्यन्त अनुणहीत हूँ । परम आदरणीय स्वामी 
श्रीयोगीन्द्रानन्दजीने इस प्रन्थके संशोधनमें बहुत अधिक सहयोग दिया है । उन्होंने 


. इसकी भूमिका लिखी है और सम्पूर्ण अन्थपर टिप्पणी लिखना भी आरम्भ किया 


था, परन्तु कार्यकी अधिकताके कारण पुस्तककी छपाईके साथ वे इसे न लिख सके | 
इसलिये इस संस्करणमें बह्‌ अपूणे ही रह गयी। उनकी इन कृपाओंका में अत्यन्त 
आमारी हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अगले संस्करणतक वे अपनी टिप्पणी पूरी 
लिख दें, जिससे जनताके लिये यह ग्रन्थ अधिकाधिक उपयोगी हो जाय | 

यह सब होते हुए भी हमें खेद है कि पुस्तकमें छपाईकी बहुत अधिक भूलें रह 
गयी हैं । हम कृपालु पाठकोंसे इसके लिये क्षमा चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं 
कि वे पुस्तकके अन्तमें लगे शुद्धिपत्रके अचुसार अपनी पुस्तक शुद्ध करके पढ़ें, नहीं तो 
कई जगह बहुत भ्रम रह जानेकी सम्भावना है । 


विनीत 
सागेशीषे कृ० १ सं० २०१५ सनातनदेव 


गा : बुक भक्त भी दे | उनकी इस गूढ़ाथेदीपिका 
जगह-जगह उनका वह भगतरत्प्रेम छलक पड़ा है| अन्थक्रा उपसंहार करते 
आ 3 बम 
वंशीव्मिवितेकराचतरनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणविख्खफ़लाधरो छत 
पर्रन्द्॒सुन्द्रयुखादरविन्दनेत्रात्‌ त्‌ ङष्णातसरं किमपि तत्तमहे न जाने ॥ 
इसी प्रकार द्वितीय षटककी टीका आरम्भ करते हुए वे कहते हैं-- 
यद्भक्ति न विना मुक्तिः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ | 
ते वन्दे प्रमानन्दघनं - श्रीनन्दनन्दनम्‌ ॥ 


( सप्तम अध्यायका प्रारम्भ ) 
तथा अन्तिम पटकके आरस्भमें लिखते हैँ - ` 
7नाम्यासवशीङतेन मनसा तबिर्युणं निष्कियँ ` ` 
किञ्चन योगिनो-यदि परं पश्यन्ति पञ्यन्ठु ते | 
अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरं 
- - _ कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यत्चीलं - महो घावति ॥ 
(त्रयोदश अध्यायका प्रारम्भ) 


आपविभाव--आचाये श्रीसधुसूदन सरस्वतीका आविभोव संवत्‌ १४६० वि० के 
आस-पास माना जाता है । मूलतः इनके पू्वेज कन्नो जके रहनेवाले थे | जब संबत्‌ १२४९ 
(सन्‌ ११६२६०) में शहाबुद्दीन गौरीने जयचन्दको परास्त कर कान्यकुब्जमें अपनी विजय 
वैजयन्ती स्थापित की तो यत्रनोंके आतङ्कसे पीड़ित हो अनेक परिवार बंगाल और 
बिहारकी ओर भाग गये । उन्हींमें हमारे चरितनायकके पूर्बज श्रीराममिश्र अग्निहोत्री भी 
थे । उन्हीकी वंशपरम्परामें आपके पिता श्रीप्रमोदनपुरन्‍्दराचाये हुए। उनके पाँच पुत्र 
हुए--श्रीनाथ चूडामणि, यादवानन्द न्यायाचाये, कमलनयन, बागीश गोस्वामी ओर 
एक अन्य जिनका नाम प्रसिद्ध नहीँ है | इनमें ठृतीय पुत्र श्रीकमलनयन ही संन्यास लेनेः 
पर श्रीमधुसूदन सरस्वती हुए । आपकी जन्मभूमि जिला फरीदपुरके कोटालपाड़ा परगना- 
में उनसिया नामका गाँव थी | 

कालनिर्णय--उदासीन महाविद्यालय काशीसे आचाये मधुसूदन सरस्वतीके भक्तिः 
रसायन अन्थकी रसधारा नामवाली एक टीका प्रकाशित हुई है। उसमें आचार्यचरणका 
परिचय लिखते हुए उक्त विद्यालयके प्रिंसिपल मीमांसातीथे, न्यायाचाय स्वामी श्रीयोगी- 
्द्रानन्दजीने कई युक्तियांसे आपका जीवनकाल सं० १५६० से १६६७ तक १०७ वषेका 
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निश्चय किया है। उनका वह कथन कलकत्ताके पण्डितप्रवर श्रीयोगेन्द्रनाथ तकेसांख्य 
वेदान्ततीर्थके निर्णयके आधारपर है । उन्होंने इसमें जो युक्तियाँ दी हैं उनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार हे- सफल स का 5 | 

स्नेहियोंमें थे। जब संस्क्रतके बिह्वान्‌ गोस्वॉमीजीके रामचरितमानसपर भाषाकी रचना 
होनेके कारण कटाक्ष करने लगे तो उन्दने एक दोहा लिखकर सरस्वतीजीके पासे भेजा- 
| हर-हरियश सुर-नर-गिरा, वरनहि सन्त सुजान । 5 - 

स हाँडी. हाटक चारु रुचि, राधे खाद समान ॥ र 
रूपसे देववाणी या नरबाणी ( हिन्दी )में बणेन करते हैं | तब श्रीगोस्त्रामीजीके म्रन्थकी 
प्रशंसा करते हुएआपने लिखा था-- ._ _ - 2 


जंगमस्तुलसीतरु: | 

द्‌ f ० यस्य रामश्रमरभूषिताः ; अम : पिठ -॥! कल 

अर्थात्‌ इस आनन्दवन (काशी). में: एक चलता-फिरता ह न 
कवितारूपी मञ्जरी रामरूप भ्रमरसे सुशोभित है ह -लुलसीका पौधा है, जिसकी 


(ख) दूसरी किवदन्ती हैं. कि अकबरने अपने अर्थमन्त्री टोडरमलके आग्रहसे 
कक लात का बुलाई थी, जिससे यह निर्णय कराना था कि टोडरमलकी जाति “त्री? 
आ पकली द वि््मण्डलीमें श्रीमधुसूदन सरस्वती भी पधारे थे और आपने 
र के अन्तर्गत बताया था। तबसे टोडरमल आपका बहुत आदर 
कर ल एक बार सतला सन्यासियोंकी_ बहुत पीडित करना आरम्भ: कियाः। तब 
स आ दोडरमलको सूचना भेजी। टोडरमलने सम्राट अकबरके वासा- 
अनेक जि ल द्रबारमें बुलबाया। वहाँ देश-देशान्तरके : 
Ee स आपके पाण्डित्यसे बहुत प्रभावित हुए और निम्नाङ्कित - 
सडक आप आपका अभिम्युककिया-- हक कल 

..... “मघुसूदनसरस्वत्याः पार वत्ति सरखती। - ये 
अल कक पारं वैत्ति सरस्त्या मघुसूदनतरखती |? | + +- छः 
अर्थात्‌ मधुसूदन सरस्वतीका पार तो सरस्वती देवी हो जानती हैं और सरस्वतीः 
का पार भी केवल श्रीमधुसूदन सरस्वती अर र ही जानती हैं और सरस्ती- 
उ स ६९२ तक है| यदि उसने अपने शासनकालके दसवें वर्षमं पण्डित-सभा _ 
लायी हो और उस समय आपकी आयु..३२-३३ वर्षके लगभग - रही हो तो भी आपका 
जन्सकाल सं” (६० के आस पास ही पड़ता हे]. | 


२ 


xs] 


> <5 


alae) 

== “हिन्दी-विश्वकोषमें यही घटना दरभंगानरेश दवारा नियोजित ` पण्डितसभाकी 
me व र 

(ग ) कहते हैं; एक बार आप नवद्वीप गये थे | उस समय बहाँ के प्रमुख पण्डित 


श्रीमधुरानाथ तकेवागीश और गदाधर भट्टाचायं भी आपके पाण्डित्यको 


ह कम्पे तर्कवागीशः कातरोऽमूद्‌ गदाधर 
गदाधर पण्डित उस समय बालक ही थे और सरस्वतीजी थे अतिबृद्ध। गदाधरः 
जीका जीवनकाल सन्‌ १६० ४ से १५०५ र तक माना जाता है । यह घटना सन्‌ १६२४ 
अर्थात्‌ सं० १६८१ की सानी जाती है। अतः इससे भी उनका जन्मकाल बही 
निश्चित होता दै। - 

_(घः) मधुसुदन सरस्वतीजीने सध्य-सम्प्रदायके बिद्यान्‌ श्रीव्यासती्थेके अन्थ 
व्यायाम्ृतका खण्डन किया | इससे व्यासतीर्थजीको बहुत -ढुःख हुआ उन्होंने अपने 

[चायेको क लाकर कहा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, किन्तु जबतक मघुसदनः 
सरस्वतीके अन्थ अट्वैतसिद्धिका खण्डन नहीँ होगा तबतक मुझे सान्ति नहीं मिलेगी । तब 
र श्रीसरस्वतीजीसे ही अद्वैतसिद्धि पढ़कर न्यायाखृतकी टीका “तरङ्गिणी' लिखी 
और उसमें अट्टेतसिद्धि द्वारा किये हुए न्यायासृतके खण्डनका खण्डन किया । जब विद्या 
समाप्त अ मधुसूदन सरस्वतीसे विदा होने लगे तब यही मन्थ आपने गुरुदक्षिणा- 
रूपसे उन्हें भेट किया । उसमें अपने ग्रन्थका पाण्डत्यपू्ण खण्डन देखकर सरस्वतीजी 
बोले--'मुझे गर्ब हे कि मेरे शिष्यने के ही मेरा खण्डन किया |? व्यासतीथेका समय सन्‌ 
१४४३ से १५३६ ६० तक है । अतः इससे भी सरस्वतीजीका आविभोवकाल सन्‌ १५३२ 
या सं० १५६० ही सिद्ध होता दै । र 

_ (ङ) श्रीशंकरमिश्र ने खण्डनखण्डखाद्यका खण्डन करते हुए. 'भेदरत्न' नामका 
ग्रन्थ लिखा | उसका खण्डन श्रीसरस्वतीजीने “अद्वैतरत्नरक्षण' चासक ग्रन्थसे किया है । 
शंकरमिश्रका समय १४ वीं शताब्दी माना जाता है.। उनके निकट-पसवर्ती होनेके कारण 
भी आपका जीवनकाल १५३३ ई० से १६४० ई० तक मानना उचित ही है |... 

_ शिक्षा और वेराग्य--श्रीकसलनयनजीके -पिता पं० प्रमोदन-पुरन्दराचाये तत्कालीन 
प्रकाण्ड पण्डितोंमें गिने जाते थे । अतः आपने उन्हींसे व्याकरण) काव्य ड कोष आदि 
विषयोंका अध्ययन किया । कहते हैं, आठ बर्षकी आयुमें ही आप सुन्दर किता रचने 
लगे थे । उन दिनों चन्द्रद्वीप (बर्तमान वाकला) प्रान्तके राजा थे श्रीकन्दर्षेचारायण स | 
उन्हें प्रमोदन-पुरन्दराचाये प्रतिवषे नौकाओंमें भरकर आम पहुँचाया करते ये | उन्हें 
बाढ़ आदिके कारण कई बार वहाँ जानेमें कष्ट होता.था। अतः वे स्वयं वहाँ जाते-आनेकी 
ममटसे छुटकारा पाना चाहते थे। राजाके सामने उन्होंने यह परस्ता रा) न 
उसने यह कहकर कि इसी बहाने सालमें एक बार आपके दर्शन हो जाते हैं. उनकी दा 
न मानी । फिर उन्होंने बालक कमलनयनकी = बिता सुननेके लिये कहा तो उसमें भी 
टाल-मटोल कर दी | एक दिन कविता सुनी -भी .तो अन्यमनस्क होकर । इसका कमल 
जमनके चित्तपर यह्‌ प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सानबकी भ्रसन्नवाके लिये कभी कोई काव्य: 


पतां ` 


"अव्वल 


RC 


३ हो ; आः सदीक्षा क्षा दीः से. : श्रीमघुसूदन [चसद 
भका | ततची श आ ्वेतसिदिका_उह्ेख दे ओर 
पढ़ाने लगे | उचके _ अद्रेतसिद्धिमें “श्रद्धाधनेन सुचिना! इस क अपना परिचय 


यकी न्यायलीलालीका ् ः र इसलिये यही मानना 
I लिये आपने कोई और प्रन्थ 


मेदवादकी ओर 


इस 


लिये | उन्होंने इन्हें कृषणमन्त्रकी दीक्षा 
खाई न देने से ये 

'सजीने इन्हें दीघेकालंतक 

कई वर्षेतक तत्परताके 


२ स्का? 2222-५५ 


(2 ) 


अथौत्‌ यह्‌ ठीक है कि अट्वेतपथके पथिक हमारी उपासना ( सेवा-पूजा ) करते हैं: और 
हम सोक्षपद्रूप सिंहासनपर भी आरूढ हो चुके हैं; तथापि गोपाङ्गनाओंके- प्रेमी किसी 
शठने हमें बलात्कारसे अपना चेरा बना लिया हे। | 
ऐसी है श्रीमधुसूदन स्वामीकी तस्त्रनिष्ठा और प्रेमनिष्ठा। वे एक ओर अद्वेतसिद्धि 
जैसे अद्वेतवादियोंके अमोघ अखके प्रणेता हैं तो दूसरी ओर भक्तिरसायन की रसधाराका 
भी सूजन करनेवाले हैं | > = - 
= _ अन्थरचना--आपकी मन्थसम्पत्तिमें आपकी सर्वतोमुखी अतिभाका- परिचय 
होता है । आपके नामसे बाईस प्रन्थ प्रसिद्ध हैं । -उनमेंसे निम्नाङ्कित- सत्रह र 
निर्विवाद रूपसे आपहीके हैं--( १) वेदान्तकल्पलतिका, ( २) सिद्धान्तविः 
भक्तिरसायन; ( ४ ) गीतानिबन्ध, ( £ ) गीताव्याख्या गूढार्थेदीपिका, (5 ) अ दति तसिः 
(9) -अद्वेतरत्नरक्षण, (८) महिम्नस्तोत्रव्याख्या, (६ ) प्रस्थानभेद 
दा Er आनन्दमन्दाकिनी, ( १२). हरिलीलावित्रेक, ( १३) भागवत 
का; ( १४ ) शा त्र-व्याख्या, ( १५) रासपञ््ाध्यायीटीका, ( १ 
ce ला जा 
सिर का, रज्ञां प्रतिबोधः और वेदस्तुतिटीका-ये पाँच अन्थ भी आपके 


शिष्यवग--यों तो कितने ही बिंद्ान्‌ अपनी विदया-चुद्धिके लिये 
सरस्वतीके ऋणी हैं | तथापि आपके प्रधान शिष्य -तीन ही Fm न 
श्रीशेषमोविन्द ओर श्रीपुरुषोत्तम सरस्वती | इनमेंसे -श्रीबलभद्र भट्टाचायेने अद्वैतसिद्धिकी 
सिद्धि- नामकी. व्याख्या - की है, शेषगोबिन्दजीने भगवान्‌ झंकराचायेके सर्ववेदान्त- 
सिद्धान्तसारसंप्रह्‌ नामक मन्थकी टीका लिखी है. तथा पुरुषोत्तम सरस्वतीने सिद्धान्त 
बिन्दुकी व्याख्या की हे-। बलभद्रभट्टाचाये त्रह्मंचारी-थे | शेषगोबिन्द महाराष्ट्रीय त्राह्मण 


ये, इनका दूसरा नाम कष्णपण्डित भी था । ये प्रसिद्ध बेयाकरण भट्टोजी. दीक्षितके गुरु 


ओ-तथा-पुरुषोत्तम सरस्वती संन्यासी थे 


-_ महाग्रयाए--कहते हैं, श्रीमघुसूदन -सरस्वतीने १०७ वर्षकी आयुमें 
विदेहकेबल्य प्राप्त किया | इस प्रकार यद्यपि यह भक्ति और ज्ञानका सूये आ 
स्थूल ष्टिसे तो ओझल हो गया, परन्तु उसकी प्रखर प्रभा आज भी उसके हृदयस्थ 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त कर रद्दी है| ऐसे व हापुरुष वास्तवमें कभी नहीं मरते | उनकी 
अमर कीति स्वेदा ही लोक लोकान्तरोंको आलोकित करती रहती है 


छा | - इनके- अतिरिक्त. जराय्रप्रविक्रति, सवेबिद्यासिद्धान्त- ` 


(यो० भा० ११२ ) पुण्यतोया Tl 

जाई अली सी टन ये अर 
ऊर्ध्व्रोता महि बदलते आये हैं । नेसगिक प्रवाहका रोकना और विपरीत दिक्परिवर्तत सरल कार्य 
नहीं, नंदी विकराल रूप घारण कर लेती है, जिससे पार होनेके लिए भगवान्‌ वेद साधकोंको. 
सावधान करता हैं--'अझ्मन्वती रीयते संरभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः? ( ऋ० १०५३८ ) मित्रो !. 
उठो और सतर्क होकर इस: पथरीली प्रलयद्धूर वेगवाली नदीको पार करो । इसका-बाँघ टूट सकता 
है, संकटापन्न अवस्था आ. सकती है, _ाविक. विह्लल _ होकर -स्मृतिअंशाद्‌ बुडिनाशो, बुद्धिनागात्‌ 
प्रस्पश्यति” का भाजन भी>बन सकता है। यह अध्यात्मवीथी श्ुरधारा है। इसपर भगवद्टीताका 
सच्चा उपासक ही सकुशल एवं सफल यात्रा कर सकता है-। यों तो धर्म; अर्थ, मोक्ष और काम 
रथ । गीता है, . परन्तु इसके नब्रह्मविद्याः, “उपनिषद्‌’, “योगञास्त्र' आदि सभी 
विशेषतः संकेत कर रहे हैं। अतः अध्यात्मविद्या-प्रतिपादक- शास्त्रम 


22 मामिक उद्र हैं-/चित्तददी नामोभयतो 


अद्वेत. मतसे लेकर दवेत. मत -तककेः प्रायः सभी  आचारयोने गीतापर लेखनी- उठाई है 
और.एकमत -होकर- इसे युगबर्मेविधगयक, -अपस्वित॑नीय- सनातन - शास्त्र - माना है ।- कमे,- भक्तिः 
और ज्ञातका समन्वय किसी-न-किसी रूप एवं -मात्रामें सभी आचार्यं मानते हैं ॥ यह एक -कठतथ्य 
है कि शाङ्कर अद्वैतवादमें जैसा उपनिषतु, ब्रह्मसुत्र. और भगवद्वीताका सामञस्य है, वेस अन्यः 
स में सर्वाधिक - लोकप्रिय मधुसूदन सरस्वतीकी  “गुढाथंः 


दीपिका व्याख्या” है । इसका 223 परिचय प्राम करनेके लिए हमें - मधुसूदन सरस्वतीके- दृष्टिकोण 
अन्य -्याख्याओंसे - गूढार्थदीपिकाकी . विशेषता, इसकी. आलोचना एवं सरस्वतीजीके- जीवनका 
कुछ परिचय पाना आवश्यक है । जीवन-परिचय भूमिकासे पहले ही दिया-जा-चुका-है | _ >) >> 


~. मघुसदन सरस्वतीका दृष्टिकोण--श्रीमघुसू दन सरस्वती पक्के -अदेतवादी ये ।< अद्वेत- 
सिद्धि आदि - गरन्थोमें.- इन्होने प्रबल--प्रमाखों और अक्राठ्य - युक्तियोके ` आधारपर 5 हतमतका 
निराकरण _और. अट्वैतमतका  संपोषण किया है। फिर भी अक्ति प्रसङ्गोमें अन्य अद्वेतियोंकीः 
अपेक्षा इनका रृष्टिकोरा- विलक्षण परिलक्षित होता है। “यद्भक्तिन विना मुक्तिः” ( गी० अमऽ 
आरम्भ ) जैसी निर्भीक सुक्तियाँ- विशेषतः विचारणीय हैं। शांकरभाष्यसे भी इनका कहीं-कहीं अन्त्र 
कहा जाता है। अतएव धनपति सूरि आदिः: विद्वानोंने गीताकी अपनी व्याख्या “भाष्योत्करषंदीपिका'में 
इनकी. -खूब--आलोचना की है-। -जेसे कि-अ०-२.'छो० ५ की व्याख्यामें सरस्वतीजीनेः सूलस्थः 
'हि. महातुभआवान्‌--वाक्यको “हिमहानुभावान्‌” एक पद मानकर अपना लोकोत्तर योजना-कोशले” 
दिखाते हुए “हिमहानुभावान्‌' का अर्थ - किया है--हिमके- हन्ता सूर्य. या. अमिके समान सामर्थ्यवाले 
अतितेजस्वी होतेके कारण आचायंगण--वघ्य नहीं। सरस्वतीजीके इस ग्रोजनाः कोशलपरः 
कुठाराघात _ करते हुए. घत्रपति पूरिते -कहा है. कि -सूर्यके समानः सामथ्यं दिखाकर _ आचायोंक्रीः 
अवष्यताका- प्रतिपादन. उपक्रम-विरुढ__ दे, क्योंकि -अरम्भमें--उन्मागेगामी ` गुरुजनोंका परित्यागः 


(११) 
प्रस्तुत किया गया है, वब नहीं । अ० २ इलो० ७ में आर सरस्वतीजीने 
भूत मोक्ष कया है-इसे उपहासास्पद बताते हुए. सूरिजीने कहा है कि अजुन ( 


धर्मविषयक सत्देहवाला है, किन्ठु धमकी बाता ने छेकेर मोक्षकी जिज्ञासा करता है यह्‌ क 4 


का अर्थ हितावह करना चाहिए, मोक्ष हीं । के अ 


--त्स्तुतः नः हेः र 'अचलानां मैनाकादीनां प्रतिष्ठाः यस्मिन्‌ अर्थात्‌ मेताकादि पर्वत भी जिस 
पड़े रहते हैं, ऐसे नितान्त गम्भीर - समुदरमे नदियां -जेसे विष्ट होती हैं । किस्तु 
सीधा अर्थ किया-है । -सर॑स्वतीजीकी इस: उडानका-भी 


में 'पुरा”--शब्दका-अर्थ -सरस्वतीजीने पूर्व अध्याय और 
आष्यकारने पुवं सृष्टिकाल । धनपति सूरिका कहनाः है कि इमं विवस्वते योग: प्रोक्तवानेहमः 
व्ययम्‌! इस वक्ष्यमाण वचनके अनुसार पुराका अंर्थ -यृष्टिकाल ही करना-ाहिए, पवेअब्याय अर्थ 


_ करना सरस्वतीजीकी स्पष्ट भूल है। अ० ३ स्लो० रैक की व्याख्यामें सरस्वतीजीने योगवासि्कथित 


'ज्ञानभूमिः शुभेच्छाः आदि ब्रह्मवेत्ताकी सात भूमियोंका- वन किया है | भाष्यकारने- उनको चर्चा 
नहीं कीः सूरिजीने कहा-है कि इस स्लोकमें 'भूमिकारूढस्य---ऐसा कोई पद नहीं, अतः भुमियोंका 
वर्णन अप्रासङ्गिक और व्यर्था निस्तार है। अ० ३ इलो० २५ की. व्याख्य' में विभाग! पदका अर्थ 
'विभज्यते सर्वेषां जडानां भासकत्वेन एथक्‌ भवति--इति विभाग: स्वप्रकाशज्ञानस्मोऽसङ्ग 
आत्मा” । भाष्यकारने गुणविभाग कर्मेविभाग-त्रथं क्षमें -सरस्व्रतीजीते. विभाग 
पदकी  प्रापि-निरर्थकतापर - चिन्ता प्रकट की-है। इसकी आलोचता.-करते हुए सूरिजीने कहा है कि 
सरस्वतीजीका व्याख्यानः ही यहाँ चिन्त्य है, क्योंकि सरस्वतीजीने विभाग्पदका खींचातानीसे परमात्मा 
अर्थे करके गुण कर्म पदके साथ इन्द्र समास किया, फिर तों अल्पाच्‌ होनेके-कारण विभाग पदका 


_ द्वं प्रयोग होकर विभागगुणकर्मोः ऐसा शब्द बनेगा, अतः व्याक्रणकेः मोटे नियमोंका ज्ञान-भी 


सरस्वतीजीको नहीं था।  - So 


अ ५ इलो० ७ की व्यास्यामें सरस्वतीजीने 'सर्वेभरतात्मभूतात्माः पदकेःआष्यकारीय विग्रहमें 
दोष दिखाया कि “सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्बपयेन्वानां भूतान्पमात्मरभुत आत्मा --इस विग्रहमें आत्म- 
भूतः पदःव्यर्थसा हो जाता है; अतः ऐसा विग्रह करना: चाहिए--सर्वेभूत आत्मभूतात्मा स्वरूपं यस्य 
स तया”! सूरिजीने सरस्वतीजीके विग्रहो प्रामादिक बतलाते हुए कहा है कि सर्वपद समस्त जडाजडकाः - 
वाचक हैः अंतः सर्वेमृतात्मा--इतनेसे ही अभीष्ट अर्थका लाभहो जाता है, पदाधिक्य दोष तो सरस्वतीजी _ 
के वक्षम भी प्रसक्त होता है। नीलकण्ठेन भी ऐसा-ही कहा है, अतः कथित. भाष्यदोष-किसी-अन्य 
विद्वाचका होना चाहिए अ5- ६ श्लो०ः १९-की व्याख्यामें सरस्वतीजीनेअःत्मन करणस्य 
अर्थ किया है और भाष्यकारने आत्माका आत्मा ही अर्थ किया है। इसपर सरस्व॒तीजीने 
कि इस पक्षमें दीप दृष्टान्ता दार्ष्रान्तिक नहीं मिलता और हमारे पक्षमें अन्तः 
जीता है! इसपर दोष-दिखाते हुए सूरिजीने कहा-है कि स्वत्र-दा््रस्तिकका: 

-व्याख्यामें सरस्वतीजी: कहते:हैं---शुद्ध 


( ९१३ ) 


से देखता है, उसे मैं कभी नहं भूलता इस. पर सूरिजीने कहा है कि यह व्याख्यान मूल ग्रन्थ, भाष्य 
तथा स्वव्याख्यानसे विरुद्ध है। 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामिः-- इस श्रुतिसे इस सावंभीम सिद्धान्तः 
का प्रतिपादन हों चुका है कि शुद्धपरमात्मा बेदान्त-जन्य वृत्तिका ही विषय होता है, अन्य प्रमाणोंका 
नहीं, फिर वह योगज प्रत्यक्षका विषय केसे होगा ? मूले गीता और माष्यकारादिक्रा भी यही मत 

है । स्वयं सरस्वती जीने भी अद्वैतसिद्धि आदि ्रनयोमें इसी सिद्धान्तका प्रतिपार्दन किया हैं। 
अ० ७ इलो० २१ की व्याख्यामें. सरस्वतीजीने कहा है कि भाष्यकारने तामेव श्रद्धां विद- 
धामि--ऐसा सीधा अर्थ किया है। इस अर्थमें 'यतु-ततु'का अन्वय ठीक नहीं बेंठतो, अतः 'यां देवता- 
मचितुमिच्छति, तां देवतां प्रति श्रद्धां विदधामिः-इसः प्रकार “परति? शब्दका अध्याहार करके अथं 
करना चाहिए । धनपति सूरिने-कहा कि 'थया श्रद्धया, तां श्रद्धा --इस-प्रकार श्रद्धाके साथ यया 
पदका अध्याहार करके आष्योक्त तां द्धां लग सकता है, फिर प्रति शब्दका अध्याहार करके भाष्यसे 
विरुद्ध अर्थ करना कदापि संगत नहीं । अ० ७ इलो० २९ के कर्मपदका अर्थ सरस्वतीजीने किया है— 
गुश्पसदन, अवरा, मननादि । इसपर सूरिजीने कहा है कि “भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञित:'- 
इस मुल और भाष्यमें कथित याग, दान; होमात्मक वैदिकः कर्मका ग्रहणा किया गया है, वही यहाँ 
अभिप्रेत है, श्रवणादि नहीं। अ० ८ इलो० २० के ‘अव्यक्त! पदका -आष्यकारने अविद्या अर्थ किया 
ओर सरस्वतीजोने  हिररयगर्भ । सूरिजीने कहा कि 'अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः =-इस श्रुतिके अनुसार 
यहाँ अभ्यक्त पदका माया _ अर्थ करना ही उचित है, हिरर्यगर्म नहीँ । अ० ९ इलो० १५ के ज्ञान 
५ वयाल्यानःसरस्बतीजीने अहंग्रह उपासना किया है। इसपर दोय -दिखाते हुए सूरिजीने कहा है 
कि जान पदका जब यहाँ मुख्य अथ लिया जा सकता है, तब गोणा अ करना उचित नहीं। इती 
प्रकार परां सारस्वत व्याख्यानको कठिन -आलोचनाओंका सामना करना पड़ा है। इससे यह अत्यन्त 
पष्ट है कि श्रीमबुसुदन सरस्वतीका दृष्टिकोण निर्मीक रूपसे अपने विचारोंको प्रकट करनेमें था। इसे 
उन्होंने पूणा किया। आत्माकार परजञाकां.उदय भक्ति योग आदि. अन्य सोधनोसे भी हो सकता है-- 
ज्ञानके साथः भक्तिका भी पर्याप्त उपयोग माना 

निर्धारित सीमाका अनुल्नद्धन, 


अनुवाद भी एक प्रश्चस्त क | सबके 
साथ अनुवादकके व्यक्तित्वका तादात्म्य 
अन्तरात्मा भी निखर पड़ती है, उसका वचं 


करना असम्भव नहीं, तो क्लिष्ट अवश्य है। इस कार्ये यह अनुवाद पूर्ण कृतार्थ और 
सफल उत्तरालहै 70-० 7 55 Ro 

+ इस अन्थरत्नके अनुवादक हैं स्वनामवन्य 
लालजीके नामसे प्रसिद्ध थे । आपने गीताप्रेस गोरखपुर 
रहते हुए अनेक -उचकोटिके ग्रन्थोंका अनुवाद ` कियो तथा । -यद्यपि स्वास्थ्य 


५ विष्णुपुरा णः द पणा > 
_ ३. अब्यात्मरामायण | 


२६ योगसारसंग्रह ˆ = २; ¬ = 5 
२७. न्‍ भंगवद्गीता न ` ता ( मघुसूदनी )- < क -s 
२5. श्रीउडियाबाबाजीके उपदेक्ष --- --- = 
८ ( संशोधित और सम्पादित ) 
२९. श्रीउड़ियाबाबांजीके संस्मरण ,, | 


i 


है 


११; ईशावास्योपनिषत्‌ शा-भा.) „ 


३०. श्रीहरि बावाजी म 
. ज 3१. पारसमणिः - -(-भाषा-परिवतंर ) 
३२. अद्ैतमकरल्‍्द . (हिन्दी अनुवादः) 


२०४ बृहदारणयकोपनिषत्‌ ;, 2) , ; र 
२१. स्वेताश्वतरोपनिषत्‌ „ ,, „ = ३८. म मा ज+ 5 
___ इतना साहित्य-सर्जन करनेके पश्चात भी आपमें लेखक होनेका तनिक भी अभिमान नहीं। 
आपके सौजन्य, निरभिमानता तथा त्याग से मैं पूर्ण प्रभावित हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने इस 
ग्रन्थपर टिप्पणी लिखना स्वीकार किया । कुछ दूरतक टिप्पणी छपी भी, किन्तु समयाभावके कारणा 
अन्ततक इसका यथावत्‌ निर्वाह न हो सका । टिप्पणी मैं लिख रहा हूँ, किन्तु इस कार्यके लिए समय 
बहुत थोड़ा निकाल पाता हूँ । सम्भवतः दुसरे संस्करणमें पुरी टिप्पणी छप जायगी । ग्रन्थकी उपादेयता 
के विषयमें कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं, विद्वानसे लेकर साधारण साक्षर व्यक्ति भी इससे 
लाभ उठा सकता है। चौसम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवनके अधिकारियोंने अच्छे ग्लेज 
कागज एवं नृतन टाइप आदि उपकरणोसे इस ग्रन्थका कलेवर सुन्दर बनाया है, इसके लिए 
मैं इन्हें अवश्य धन्यवाद दूँगा । 


२६-१-६२ | स्वामी योगीन्द्रानन्द्‌ 
रा न्यायाचायं, मीमांसातीर्थे 
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१३. तेरहवाँ अध्याय र 
१४. चोदहवाँ अध्याय _ 


१४. पन्द्रहवाँ अध्याय 


. १६. सोलहवाँ अध्याय : 
१७ सत्रहवों अध्याय ` 
१5- अठारहबा अध्या्र ; 


१: भाध्यार्थमाळोच्यः- इस वाक्यका ` “भाष्यके ` ्र्थको बिचार करेंकेः->यही 'अचुवादेः 
उचिततरः प्रतीत होता -हे। कुछ मान्य विद्वानोंने ` भाष्यका अवलोकन कर ऐसा अनुवाद किया? 
हें, वह भावा थे-कथनमात्र हैं । मधुसुदनसरस्वतीका-यहाँ आशय यह है कि मैंने भगवान्‌ शङ्कराचार्यः 
के -गीतामाष्यके 7 अर्थेकी बड़ी गहराईसेः आलोचना ( विचारणा) की। इससे सुँभमें चेह अपार 
सामथ्य आया कि जिससे गीताके प्रत्येक अक्षर या पद का रहस्थोद्वाटन कर 3का । 'मेरी व्याख्या 
सर्वेथा सम्प्रदायानुगुण हैं) “गीता” औरः“उपनिषत'--दोनों समानलिङ्कक पदोंसे एक ब्रह्मविदा: हीं 
विवक्षित है, उसकी आ्राप्तिके लिए आचार्यवान्‌ होना ( श्राचायं की: शरण लेना.) परम. आवश्यक है। 
595 २० प्राय” पदसे यह सूत्रित क्रिया गया है कि “सन्दिग्धाथथक या -कठिनार्थक पद्मेकी-व्याख्या 
अंवश्य की गई हे। हों; कुछ: अत्यन्त असिद्धार्थक पदकी - व्याख्या नहीं.भी की है मधुसूदनः 
सरस्वतीका यह - एक महान चेशिष्टय हे कि. जहाँ दूसरे - व्याख्याता -सन्दिर्धार्थक पदोंकी उपेक्षा कर 
देते हैं, वहाँ इन्होंने अवश्य विचार किया है और जमकर. लेखनी चलाई हैं । _ _- :-_ 77 
5 ३. अतिपद्‌के स्थानपर - ्रत्यक्षरम्‌? भी पाठान्तर - उपलब्ध होता है। उसका भीः तात्पये 
अत्येक पदके अहणमें ही है। ` ०.5 5 5 

४: गूढायेदीपिका' गूढ अर्थोको _ प्रकट _ करेवाळी- व्याख्याः 'गूढ' का अर्थ होता दे 


पकम्‌ । परं निःश्रेयसं गीताशास्त्रस्योक्ते प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 


कल करण सहित संसारकी आत्यत्तिकीडनिशक्तिडी परम निःशेयल है अपे कारणः सहित सं संसारकी की [त्य न्तिकी निज! 
गीताशाखका प्रयोजन बताया गया है ॥ २॥ भगवान्‌ विष्णुका वह परमपद सचिदानन्दः 
स्वरूप ओर पूणे है तथा उसीकी परप्तिके लिए तीन काण्डोंबाले वेदोंका आरम्भ हुआ है॥३॥ 


युह्य या गोप्य । कुछ आचार्य अपने जब सेय जळ आजान अपने साम्पदानिक गोण रहस्योका उद्घाटन जन सारणे नही. गोप्य रहस्योंका उद्घाटन जन-साधारणमें नहीं : 


चाहते ये, किन्तु परम कारुणिक आचारय मधुसूदनसरस्वतीने जनता-जन 
हृदय पूर्णतया खोलकर रंख-दिया-है ।- - > `>. 
१. ङुमारिल भग्ने कहाँ हैं 
हि शान्नस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत. केन श्यते ॥ 
अर्थात्‌ जबतकं किसी शातन या कमका प्रयोजन न बतायां जाय, तबतक वह उपादेय नहीं होता । 


सः शऋछोकरमे बता -दिया गया--सहेतुक संसारका अत्यन्त उपरम - 


अज्ञानका कार्यः्संसारे दुःख कहा जाता है । 


इन दो प्रकारके शब्दोंसे कहते हैं । यहा | 


सहेतुक संसारी निवृत्ति-इस पसे र आशय यह है कि संसार ( जन्म-मरण-प्रवाह ) 
साक्षात्‌ दुःखर्पसे अनुभूत होता है, अतः ) की नित्वत्ति ही वाञ्छनीय 5 | 
) की निवृत्ति 


संस्पारकी- नित्रत्तिको आत्यन्तिक ही. मानना दोगा): फिर अत्यन्त सायकता 

इसका समाधान यह है क्रिः “अत्यन्तः -विशेषणके अभाव से-हो “हेतुः पदसे मूलाज्ञानकाःग्हण 

होता है; अन्यथा अवस्थाज्ञान-सहित संसारकी -उपरति भी ले सकते थे, जो कि आत्यरि 

वस्तुतः “अत्यन्त? पद स्पशथ्थक ही है । कक 5:77: 

= २. मोक्षका पूर्ण स्वरूप है--ुःखकी अत्यन्त निद्ृत्ति और परमानन्दकी आ्रंप्ति। प्रथम 
[ख गतं करके अवशिष्ट ( परमानन्दः दि ) अंशका निरुपण इस (तीसरे ) 


कर्म, उपासना और ज्ञान- तीन काण्ड 
अध्वायोंके द्वारा. इन तीन काए्डोंबाली ही है.॥ ४॥ अपने छः छः अध्यायोंसे 
एक काडको लक्षित करती हे॥७इस प्रकार उसके प्रथम ओर अन्तिम षटकमें तो कमे 


निरूपण हुआ है, क्योंकि इनका परस्पर अत्यन्त बिरोध दोनेके कारण 
समुच्चय नहीं हो सकता; तथा मध्यम षटकमें भगवानके ग्रति भक्तिनिष्ठाका वणन किया 
गया है ॥-५-६॥ यह ( भक्ति ) कर्म और ज्ञान दोनों ही में अनुगत; सब प्रकारके 

वित्नोंकी तथा कमसिश्रा, शुद्धा ओर ज्ञानमिश्रा भेदसे तीन प्रकारकी है ॥ 


अर्थ बिशुद्ध आत्माका वणेन किया गया हैः दूसरे काण्डमें भगवद्धक्तिनिष्ठाके 
_तत्पदके अ, परमानन्दस्वरूप भगवानका निश्चय किया गया है तथा तीसरे काण्डमें_ 


क्ता म निहित है; क 


_ रजोगुण और सत्वगुण दोनोंका र र ( उत्कट भाव ) नहीं हो सकता । रजोगुण- 


की अंधानतासे कममें और सत्त्वगुणकी प्रधानतासे ज्ञानोपायमें जीबकी अद्रत्ति होती है, अतः 
और अधिकारों एवं आधारचेत्रोमें अत्यन्त विरोध होनेके कोरण दोनोंका साथ-साथ 
अदुष्टान नहीं हो सकता । f 
२. बेदान्तग्रन्थोंमें तत्त्वम्पदार्थ-शोधनके ` दो. कम : देखनेमें आते हैं--कहीं “तत्वमसि 
(छां० ६८७ )- इस महावाक्यके - पद्ूपाठत्क्मसे तत्पदार्थका >शोधन ` पूर्वं और त्वम्पंदाथका 
पश्चात्‌ःएवं कहीं अहं ब्रह्मास्मि, (-बुह० १४१०. ) या. अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डू० २) या अज्ञानं 
ब्रह्मः ( ऐत० ५१३ ) महावाक्यके पदः पाठकमसे त्वं पदार्थका शोधन पहले और तत्पदार्थका शोधन 
पश्चात्‌ किया गया है। यहाँ यही कस अपनाया गया है । 
३. इस गोताशाल्लके अध्यायोंका विशेष प्रतिपा आगे दिखाया ही जायया। हाँ, यहाँ 
पूरे नीताशास््रके प्रतिपादयोंको एक दृष्टिमें रखकर कहा जा सकता है. कि. यह गीता अगवानकी 
बहू मनोहरः वंशौ है, “जिसमें अठारह पवे ( पोर) दें, उन परबोसे -सुक्तिके अधान। अठारह अंग 


[=  -औमद्गाबद्गीता [ अध्याय 3 
निष्कामकेर्मानुष्टानं स्यांगाल्काम्यनिपिद्ययोः । तत्रापि परमो धर्मो -जपस्ुत्यादिकं हरेः ॥ ३२ ॥ 
` ज्ञीगपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा नित्यानित्यविवेकस्तु जायते सुदृढस्तदा ॥ ५३ ॥ 
< इहामुतरार्थवेरा्यं ` वशीकाराभिधे क्रमात्‌। ततः शमादिसंपत्त्यां संन्यासे निष्टितो-भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
- एवं: संर्वपरित्यागान्मुमुक्षा >जायते :इढा ˆ! :ततो गुरूपसंदनमुपदेशमहस्ततः ॥ १५ ॥ 
` ततः -संदेंहहानाय ˆ येदान्तश्रवणादिकस्‌ । ` सर्वेमुत्तरमीमांसाशास्रमत्रोपयुज्यते ॥ ४६ ॥ 
 ततस्तेत्परिपाकेण निदिध्यासननिष्टता । थोगशार्त्र तु संपूर्णमुपत्षीणं ` भवेदिह ॥ १७ ॥ 
ज्ञीणदोपे ततश्रित्त वाक्यात्तस्वमति्भवेत्‌। सात्षात्कारो निर्विकल्पः शब्दादेवोपजायते ॥ १८ ॥ 
अविद्याविनिवृत्तिसतु  तचवज्ञानो दये अवेत्‌ । तत आवरणे कषीणे क्षीयेते अंमसंशयोः॥-१९ ॥ 
अनारब्धानि कर्माणि नञ्यन्त्येव समन्ततः । न चाऽऽयामीनि जायन्ते तस्वज्ञानप्रभावतः ॥ २०॥ 


ARAN IR DIR IRR RRS SSIS ASA SSAA IAA AAA 
-स्पष्टतया उन दोनांकी एकता. बतलायी गयी है, जो तत्त्वमसि इस महावाक्यका अथ 
-हवैः। इस प्रकार भी इन तीनों काण्डोंका -आपसमें सम्बन्ध .है॥ २-१०॥ इसके -सिबा 
अत्येक अध्यायमें जो विशेषता है उसका तो वहीं उल्लेख कर दिया जायगा। यहाँ शा्रके 
-तारप्यरूपसे -यहः सुक्तिके साधनोंका पर्वं ( क्रम) बताया जाता है ॥ १९ काम्य 
-और निषिद्ध कमाँका त्याग करके निष्काम कर्मोका अनुष्ठान सबसे पहला कत्तव्य हैं । इस 
अवस्थामें भी भगवानके नामोंका जप और उनकी स्तुति आदि करना परम धर्म है 
१२ इस प्रकार पापोंका क्षय हो जानेपर जब चित्तमें विवेक करनेकी योग्यता आ 


सारे योगशासकी समाप्ति होती है ॥ १७॥ फिर जब चित्तके सब दोष श्वीण हो जाते हैं 
तो-अहं -त्र्मास्मिः आदिः महावाक्योँसे तच्चज्ञांन होता है। त्रह्मतस्वकां निर्विकल्प 
-साक्षात्कार - शब्दसे ही -होता:है और तत्त्नज्ञानका उद्य होनेपर ही- अविद्याकी निवृत्ति 
'होती है|. तब आवरणका क्षय हो जानेपर इसके सारे श्रमं ओर सन्देहः नष्ट हो जाते हैं 


2 अनोनास ओसबातन शय । ख सेसन तिये अजल जज पत्र नहीं है, अपितु 

'शाल्लम यत्तत्र किया गया है, अतः न रल ज हु ड़ डे 
- अपरचेराग्यके चार भेद बताये.गये है-यतमान, /  एकेन्द्रिय आरं 
चशीकार । अ अवस्थामें जब साधक वस्तुओंका राग आ मर करता है तो उसे 
-यतमान वैराग्य कहते: दँ) जब इन्द्रियोके कुछ विषयोंका आकर्षण समाहत हो जाब और कुछका बना 
रहेतो उसे व्यतिरेकी वेराग्य कहते:हैं। जब उसको इन्द्रियोंकी भोगोंमें अबृत्ति तो नहीं होती, किन्तु 
“मन उनका चिन्तन रह जाता है -तो वह वेराग्यको एकेन्द्रिय भूमिमें माना जाता हैं. और जब मनपर 
भी उसका पूरा विजय-छाभ हो जाता हैं तो चद वशीकारसंज्गक बेराग्यको -मूभिमें पहुँच जाता. है। = 


-उपोद्वात ] साउुबाद सर्धुसुदनी व्याख्योपेता 9 


_आरव्धकर्मविच्षेपाद्वासना ठु न नश्यति । सा सर्वतोी, वछवता संयमेनोपञ्ञाम्यति ॥ २१ ॥ 
(३) संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यश्निकम््‌ | यमादिपञ्जकं पूं  तदर्थसुपयुज्यते ॥ २२॥ 
ईश्वरग्रणिधानात्त समाधिः सिध्यतिः दरुतम । ततो भवेन्मनोनाशो वासनाच्षय एव च ॥ २३ ॥ 

' तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय इत्यपि । युगपश्मितयाभ्यासाज्जीवन्मुक्तिडंडा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

_बिद्वव्सन्यासकथनमेतदर्थं श्रुतो कृतम्‌ । आ्रागसिद्धो य एवांशो यद्रः स्यात्तस्य साधने ॥ २० ॥ 
(2) निर्वे चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । निविक्रल्पसमाधिस्तु भवेदत्र त्रिभूमिकः ॥२६ ॥ 

ब्युत्तिष्ठते स्वतस्त्वादये द्वितीये परब्रोधितः । अन्त्य वयुत्तिष्टते नेव सदा भवति तन्मयः ॥ २७॥ 

एवंभूतो त्राह्मणः स्याद्वरिष्टो ्रह्मवाळ्निम्‌। गुणातीतः स्थितग्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ 

अतिवर्णाश्रमी जीवन्मुक्त आत्मरतिस्तथा । एतस्य क्ृतकृत्यत्वाच्छास्रमस्मान्निवतंते ॥ २९ ॥ 
(७) यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्येतेऽक्रथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ३० ॥ 
इत्यादिश्रतिमानेन कायेन मनसा गिरा । ` सर्वावस्थासु भगवद्भक्तिरत्रोपयुञ्यते ॥ ३५ ॥ 
प्वभूमों कृता मक्तिरुत्तरां भूमिमानयेत्‌ । अन्यथा वित्नवाहुल्यात्फलसिद्विः सुटुर्ुभा ॥ ३२ ॥ 
होता ॥ २०॥ किन्तु प्रारब्ध कर्मरूप विक्षेपसे वासनाका नाश नहीं होता; उसकी निवृत्ति 
संयमसे ही होती है; जो कि सब साधनोंकी अपेक्षा अधिक बलबान्‌ हे ॥ २१॥ 
(३) धारणा, ध्यान और समाधि-ये' तीनां संयम कहलाते हें। इनसे पहले 
यम, नियम; आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार ये पाँच योगाङ्ग भी उन्हींके लिये उपयोगी 
हैं॥ २२॥ इश्वरप्रणिघानसे भी बहुत शीघ्र समाधि सिद्ध हो जाती है और उससे 
मनोनाश एवं वासनाक्षय भी हो जाते हैं ॥ २३॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञान, मनोनाश ओर 
बासनाक्षय-इन तीनोंका एक साथ अभ्यास करनेसे जीबन्मुक्तिकी पुष्टि होती हे ॥ २४ ॥ 
इसीके लिये श्रुतिमें विद्वत्संन्यासका निरूपण किया गया है| इनमेंसे जिस अंशकी पहले 
सिद्धि नहीं होती उसीको सिद्ध करनेके लिये यन्न किया जाता है ॥ २५॥ 

_ (४) जिसका चित्त पहले सविकल्प समाधिसे निरुद्ध हो चुका है उसे ही 
निर्विकल्प समाधि होती है । उसकी तीन भूमिकाएँ हैं ॥ २६॥ प्रथम भूमिकामें योगी 
स्वयं व्युत्थित हो जाता हे, दूसरी भूमिकामें दूसरेके प्रयब्रसे ब्युत्थित होता है और 
तीसरी भूमिकामें व्युत्थित ही नहीं होता, सबेदा तन्मय ही रहता है.॥ २७॥ ऐसा 
ब्रह्मवेत्ता समस्त ब्रहमज्ञानियोंमें श्रेष्ठ माना गया है । बही गुणातीत, स्थितप्रज्ञ और 
विष्णुभक्त कहा जाता है ॥ २८ ॥ बह बणोश्रमसे अतीत, जीवन्मुक्त ओर आत्मामें ही 
रमण करनेबाला होता हे । उसे जो करना था वह कर चुका, इसलिये अब शाख्न भी 
उससे अपना अधिकार हटा लेता है ॥ २६॥ : - 

(४ ) श्रुति कहती हे कि जिसकी भगवान्‌में परा भक्ति है और जैसी भगवानसें 
है बेसी ही गुरूदेवमें भी है, उस महात्माको उपदेश.न करनेपर भी इन अथोँका प्रकाश 
होता है ॥ ३०॥ इस श्रुतिप्रमाणके अनुसार. तत्त्वज्ञानकी उपलब्धिमें सब अवस्थाओंमें 
तन, सन और वचनसे भगवानकी भक्ति ही अधिक उपयोगी है ॥ ३१ ॥ पहली भूमिकामें 


SSVI) 


की हुई भक्ति ही आगेकी भूमिकाको लाती हैः नहीं तो, अनेक प्रकारके बित्न होनेके 


१. ज्ञानवानका संन्यास लेना ज्ञानका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ज्ञान पहले ही 
हो जा चुका है ) हाँ, उस ज्ञानवानको ग्रारम्धकमेसूपः विज्षेपके. कारण जीबन्सुक्तिका विलक्षण आनन्द 


भाप नहीं होता, उसके लिये वह संन्यास-प्रहण करता दै? _ = 


I3 


म आ आ प्रागेव कृतकृत्य र स्यादाकाशफळपातवत्‌ ॥ ३४॥ 
आ कलम रनएमि न व्यते । आक्सिद्धसाधनाभ्यासाद्‌ दुर्जेया भगवत्कृपा ॥ ३५ ॥ 
हि ाम्भूमिसिङावपयुत्तरोत्तरभूमये रोत्तरभूमये। व्रियेया भगवङ्गक्तिस्तां विना सा न सिध्यति ॥.३६॥ 
जीवन्सुक्तिदशायां तु न भक्तेः फलकल्पनां । ऽद्वेट्त्वदिवत्तेषां स्व॒भाबो अजनं हरेः ॥ ३७ ॥ 
तेषां र 25 एकभक्तिविशिप्यते । इत्यादिवचनाठोमभक्तोऽयं -सुख्य उच्यते ॥ ३९ ॥ 
एतन्सर्वं भगवता गीताझाखे प्रकाशितम्‌ । अतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते शस्र ॥ ४०॥ 

७) निष्कामकर्माचुषठा कीर्तितम्‌ । शोकादिरासुरः पाप्मा तस्य च प्रतिवन्धकः ॥-४१ ॥ 
कि जा सेवनम्‌ ॥ फलाभिसंधिपूर्वा वा साहंकारा क्रिया भवेत्‌ ॥ ४२.॥ 


सदा -॥ ४४ ॥ 
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i 


षयमें दा तेने 


हियते ह्यवशोऽपि सः2-“वह योगश्रष्ट अपने उस पूर्व जन्मके अभ्याससे ही इच्छा न होनेपर | 


भी से निकालकर मोक्षके सा 


“उस प्रकार अनेक 


न्यायके अनुसार आकाशसे फल “गिरनेके समान कोई पुरुष 


हो तो उसपर भी किसी प्रकारका शासन करना- राख्नको अभीष्ट नहीं है, क्‍योंकि अपने ._ 
भगवत्कृपाका रहस्य जानना | 
बड़ा ही कठिन है ॥ ३४-३५॥ इस प्रकार जो पूरे भूमिकाको सिद्ध कर चुके हैं उन्हें | 
भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि | 


पूर्वसिद्ध साधनोंके अभ्याससे वह भी कृतार्थ हो चुका है | भगब 


भी आगेकी भूमिकाको सिद्ध करनेके लिये भगवानकी 
भगवेद्धक्तिके बिना वह सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ किन्तु जीवन्मु 


न्मुक्तिकी अवस्थामें 
भक्तिसे किसी फलकी कल्पना नहीं की जाती | 


[दि शुणोके 


समान भगवानका भजन करना भी स्वभाव ही होता है ॥ ३७॥ जो केबल | 
आत्मामें ही रमण करते हैं और जिनकी अविद्यारूपा ग्रन्थि कट गयी है वे जा ! 
अद्भुत गुणोंसे सम्पन्न॥ इं८॥ | 
भक्ते नित्ययुक्त और अनन्य | 
रनेवाला ज्ञानी ही श्रेष्ठ हे” इत्यादि बाक्यसे भी यह ग्रेमा-भक्तिबाला जीवन्मुक्त | 


अथोर्थी, आते, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकारके 
भक्ति क 
ही मुख्य भक्त बताया गया है॥ ३६॥ इस गीताशाखमें भगवाचने इन सब रहस्योंको 
प्रकट डक हे इसकी व्याख्या करनेका बड़ा उत्साह हो रहा है ॥ ४०॥ 
" ७ ष्काम कर्मोका गया 

तिबन्धक शोकादि पापमय आसुरी सम्पद्‌ अ स 


द फलकी इच्छसे. क कमें ड 
इस प्रकार समदा. आसुरी -पापके पञ्चेमे न बत्ति होती है॥। ४१-४२ ॥ 


हैं तथा -डुःखपरम्परामें पड़ा रहता है.॥-४३॥ दुःखसे तो 
इस. लोकमें स्व॒भावसे ही 
सब प्राणी द्वेष करते हैं; अतः उसके साधन शोकओोहाद्क सदा ही त्यागना चाहिये 


धनोंमें लगा दिया जाता है”, ( गी० ६।४४) | 
Bजन्मस्‌ गरतिम्‌?- ज़न्मोंमें पूणे सिद्धि प्राप्त 

करके फिर बह परम गति ग्राप्त करता है” (गी०६।४९) इत्यादि भगबानूके भी बचन हैं ॥३३॥ | 

(३ ) पूर्व॑जन्मके संस्कारोंकी. गति अचिन्त्य होती है; इसलिये यदि काकतालीय | 


पतन, प्राताषद्ध | 


प्राप्तिके अयोग्य हो जाता | 


गा हक | किम देवद पनिपस्स पनिपस्सु । कथं १ ` प्रसिद्गमहा नुभावोऽप्यज्ञनो i र्जु राज्यगुरुपुत्र- 
प्वहमेषां ममेत इस्येवंप्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां शोकमोहाभ्यामभिभ्रतविवेकविज्ञानः 
युद्धे परदृत्तोऽः तस्माधुद्धादुपरराम परधर्म च भिन्षाजीवनादि चऋन्नियं अति अति- 


॥ ४४ ॥ जो पुरुष अप च ग् 


न [खुर पापाँकी निवृत्तिके उपायोंका उपदेश पदे शा कर धु अक [ र 
कि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मोका अलुष्ठान करते हुए एः परम 


प्रकार जनक-याज्ञवल्क्यसंबाद 


ही उससे निवृत्त हो गया और क्षत्रियके लिये वर्जित 


प्रकारके इ हुए मे शर श 
युद्धमें प्रवृत्त होनेपर भी दि 
क्षाटनादि परधर्म हैं; उन्हें करनेके लिये: तैयार हो गया। इस प्रकार इस महान्‌ 
be डूब जानेपर भी बह श्रीभगबानके उपदेशसे इस विद्याको प्राप्त करके शोकः 
मोहसे पार दोक्रर फिर. स्वधममें f और कृतकृत्य हो गया--यह सब दिखलाकर इस 


बिद्याकी “यह -अझन्त प्रशंसनीय. और महान्‌ प्रयोजनवाली हे? इस प्रकार स्तुति ही की 


जाती है | र न 
(६ ) अजुनको उपदेश करनेके मिषसे उपदेशक्रा अधिकारी दिखाया गया 
इसी हक अठारहवें अध्यायमें ) अधिकारीकी व्याख्या भी की जायगी। अजुन 

बृत्त होनेवाला भी उससे च्युत हो गया इसके देतुभूत शोक और 
भीष्ममहं संख्ये? ( २७ ) इत्यादि वाक्यसे प्रदर्शित किये हैं। oe न 

पने धमयुद्धमें क्यों प्रवृत्ति हुई इसका कारण दष्टा तु पारडवानीकम्‌? 
pre शब्रुकी सेका व्यापार ही«दिखाया गया हैं। इसके उपोद्घात 


रूपसे चेत्र रुते? इत्यादि रलोकसे शृता सञजयसे रन करता है 


[ अध्यायः १- 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः |. .- 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ {॥ ` 

___ [ श्रृतराष्ट्र ने कहा-सञ्जयः! धर्म्षेत्रमें युद्ध लिये उत्सुक होकर एकत्र हुए 
पुत्र और पाएडबोंने क्या किया॥ १॥-] रे 
(०) तत्र तराष्ट्र उवाचेति वैशम्पायनवाक्यं जनमेजयं प्रति । पाण्डवानां जयकारणं-बहुवि् 

स्वपुत्रराज्यअंशाद्भीतो -टतराषट्रः पप्रच्छ 

(5१) युयुत्सवो-योदधमिच्छ्वोऽपि सन्तः कुरुचेत्रे समवेताः संगता मामका मदीया. दुर्योधना- 
दृयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किमकुवबंत किं कृतवन्तः १. कि पूर्वोद्धतयुयुस्साजुसारेण युद्धमेव कृतः 
केनचिन्निमित्तेन युयुससानिबृत्याऽन्यदेव किंचित्कृतवन्तः १ 


स्यच बृद्धेनिमितत सस्यस्पेव चे 
यद्चुकुरबेत्रं देवानां देवयजनं स्ंषां 


(१० ) यहाँ “ब्ृतराष्ट्र बाच यह जनमेज्ञयकेः ग्रति. बंशाम्पायनजीका वाक्य है 
पहले पास्डवोंकी- जयके अनेक कारणः सुनकर अपने पुत्रके राज्यश्र्ट होनेसे डरकंर 
शृतराष्टरने उन्हींकी जयका कोई कारण सुननेकी आशासे 

( ११) पहलेसे युयुत्ु- युद्धके लिये. उत्सुक होनेपर भी जो ङुरुचेत्रमे समवेत 
एकत्र हुए हैं? उन डुर्योधनादि मेरे पुत्रोने. और युधिष्टिरादि पास्डवोंने क्या किया अथात 
कौन काम किया ? उन्होंने पहलेसे हुई अपनी. युद्धलिप्साके. अनुसार युद्ध ही 
किया ? अथवा किसी कारणबश उसके निवृत्त हो जानेसे.कोई और काम किया? 

(१२ ) भीष्म और अजुन आदि बीर पुरुषोंके 
भय है वह तो युद्धेच्छाकी निवृत्तिका कारण प्रसिद्ध 


उसे _दिखानेके लिये धृतराष्ट्र कहता है--“थ्चेत्रे' इत्यादि । जिस प्रकार. अन्नकीः सु 


उत्पत्ति और वृद्धिका कारण क्षेत्र (खेत ) होता है वैसे ही 

धर्मकी उत्पत्तिका और विद्यमान घर्मकी 

में प्रसिद्ध है । जाबालश्रुतिमें याज्ञबल्क्यजीसे ` कहते हैं- 

है वह देवताओंकी यज्ञभूमि हे और समस्त न 

है ? -शतपथश्रतिमें है-- कुरुच्षेत्र: देवता भूमि हे! 

अ हा क आ क ः 
EN गः र्‌ राज्य हुआ ए है | अथवा पापी 

० ता राला जा 

पश्चात्ताप्पूवक पाण्डबोंको पहले कपटसे लिया हुआ उनका राज्य, लोट टा दें तो वे तो एक 

प्रकारसे बिना युद्धके ही मर ज़ायँंगे | इस प्रकार ध्ृतराष्ट्रको अपने पुत्रको राज्य मिलने और 


रखुपरायमपश्यत्तो महा [यमवश्यचों महानुद्वेग एव प्रश्नवीजम्‌ । ; 
~ (कई संजयेतिं च संवोधनं- रागद्वेपादिदोषान्सम्यम्जितवानसीति कृत्वा निर्व्याजजमेव कथनीयं 


' स्वयेति सूचनाम्‌ । मामकाः किमकुवतेस्येतावते व अश्षनिर्वाहे पाण्डवाश्चेति पथङनिर्दिश्य पाण 


पंशमितमिति पाण्डवानामुल्कर्पस्तुशव्देन द्योत्यते । स्वपुत्रकृतराज्यग्रत्यपणशङ्गया तु मा रळासीरिति 
राजानं तोषयिठं दुयोधनदौष्टयमेव प्रथमतो -वर्णयति--हष्ठेति । 2 न 
ीकं सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया `चष्टदयञ्नादिभिः स्थापितं दां चाचुपज्ञाने- 
सङ्गामोद्यमकाळ आचार्य द्रोणनामानं. -नुर्वि्यसंमरदायमरव्तयितारसुपसंगाम्य 


'पाण्डबोकों ने भिजेका कोई पक्का उपाय नहीं सूक रहा था । इससे जो उसे मदान उद्वेग सूक रहा था। इससे जो उसे महान्‌ उद्वेग 


था वही इस प्रश्नका बीज है| . `: 
(९) सञ्जय? यह सम्बोधन इस बातको क्र त करनेके लिये है कि तुमने 
राग-्रेष आदि दोषोंको सम्यक प्रकारसे जीत लिया है; इंसलिये तुम्हें किसी प्रकारका 
ही उत्तर देना चाहिए। यहाँ प्रभका निवोह तो “मामकाः किमकुबंत! 
(मेरे पुत्रोंने क्या किया ) इतने हीसे हो सकता था; [ क्योंकि पाएडव भी तो ध्वतराष्ट्रक 


` आत्मीय ही हैं ] | फिर भी “पाण्डवाश्च? (और पाण्डबोंने ) ऐसां जो अलग निर्देश किया दै 


वह पाण्डवोंके प्रति शतराष्ट्रका अपनेपनका अभावं दिखलाकर उनसे द्रोह प्रकट करता ड्ठै। 
(२) इस प्रकार कृपा ओर लोकव्यवहार इन दोनों ही ेत्रांसे हीन होनेके कारण 
जो पूरा अन्धा और अपने पुत्रोंकी ममतामें फंसा हुआ था; उस शुतराष्ट्रके पर्से उसका 
अभिप्राय सममकर परम. धार्मिक सञ्जयने -जो उत्तर दिया उसे वैशम्पायनजी इस प्रकार 
प्रस्तुत करते हैं. 
आ पक कहा-तब पाण्डवांकी सेनाकी व्यूहरचना हुई देख राजा 
आचाये द्रोणके पास जाकर यह बचन कहा ॥ २ ॥ ] 
) इस युद्धमें पाण्डाको दृष्ट भयकी सम्भावनां भी नहीं है? हाँ, आन्ति 
अद्द्ट भय तो उत्पन्न हुआ था; सो उसे भगबानने शान्त कर, दिया-इस 
प्रकार 'तुः शब्दसे पाएडबों का उत्क्प दिखाया गया-है-। 'मेरे पुत्र पाण्डबोंको राज्य सौंप 
देंगे? ऐसी आशंका करके आप खेद न करें--इस प्रकार राजा थ्वृतराष्ट्रको घेये बॅधाते के 
लिये सञ्जय इत्यादि शछोकसे पहले दुर्याधनकी दुष्टताका ही वणेन करता दै.। 
(४) पाण्डुपुत्रोंकी अनीक=सेनाको व्यूढ = शृषटयुञ्जादिके दवारा व्यूहरचनाकी 
पद्धतिसे सजायी हुई देख अर्थात्‌ नेत्रजनित ज्ञानसे अनुभव कर तब = संम्रामकी तयारी 
करते समय दुर्योधने आचाय = धनुर्विद्याके सम्प्रदायका विस्तार करनेवाले. द्रोणनासक 
२ गी० 


सूच्यते। अयेन स्वरक्षार्थ तत्समीपगमने5पि आचार्यगौरवव्याजेन र 
दित्याह-सजेति। व स कः 
(३) आचार्य ढुयोधनोऽञ्रीदित्येतावतेव निवहिः संशि 
वाक्यविद्येपे संक्रमितुं, बचनसात्रमेवाअवीज्न ठु कंचिदर्थमिति-वा ॥ २ ॥. - का 
(२) तदेव वाक्यविशेषरूपं वचनसुदाहरति=पश्यैतामित्यादिना 
त्यतः प्राक्तनेन । पाण्डवेषु प्रियशिपयेप्वतिरिनिस्धहृदयत्वादाचायों युद न करिप्यरतीति संभाव्य 


लि । इसीलिये उसे “राजा” कहां मे | ° 
(१) यहाँ “दुर्याधनने आचाय से कह” केवल इतनेसे ही 
तथापि यह जतानेके लिये कि उसका वाक्य. संकषिप्रत्व ओर 
गुणोंसे युक्त था “बचन” पद -रखा गया हे. । अथवा इसका यह 
कि उसने केबल-वचन ही कहा, अर्थ कुछ भी नहीं कहा | २॥ _ 
(२) 'पश्येताम्‌? इत्यादि -छोकसेे लेकर तस्यः 
बलि 
यह सूचित करके कि शत्रुओंकी आपके प्रति बड़ी अवज्ञा 
ह दि ड 
छोकार्थ:--आचाये ! अपने बुद्धिमान शिष्य दन ( वृष्यञ्च ) दवारा व्यूहः 
रचना करके सजायी ड हला खिये॥-३॥ ] र 
_ (३) आफजेसे महानुभावोंकी भी उपेक्षा करके निर्भीकतापूवक खड़ी हुई पाणडुः 


जकः ेनेत्यजुकतवा दुपदपुत्रेगेतिकथनं दूपदपूववे रसूचनेन क्रोधोद्दीपनाथम । धीमतेति 'पदमज | यस्व- 


गा विद्या शुहीतेति तस्य -धीमच्वस्‌।- अत क एव तञ्चमूद॒शनेनाऽऽनन्दस्तवेव 


भविष्यति आत्वा, नान्यस्य कस्यचिदपि ये गीयं अनयेति 


(१) फिर आचायेकी ओरसे ऐसी आशंका करके _क्रि हम लोग पाण्डवोंका 
सामना करनेमें असमर्थ हैं, इसलिये हमें उनके क्रिये हुए तिरस्कारको सह लेना चाहिये 
इ यह सूचित करनेके लिये कि उन्हें दवाना आपके लिये सुगम ही हे--कहता 

तव्‌ शिष्येणः-इसकी- व्यूहरचना आपके शिष्यने की हे 


` -गुरुकी उत्करष्टता तो सभीको -निञ्चित- होती -है ।- यहाँ “धृष्टाञ्रने र रचना क 


ऐसा न कहकर जो “ुपदपु्रेण = दुपदपुतरने की 'है”-ऐसा कहा गया है, वह दरुपदसे 
आचार्यके र पुराने वैरकी सूचना देकर उनका क्रोध भड़कानेके लिये है । “धीमता' 
पद्‌ इस बातको जतानेके लिये हे कि भृष्टयञ्न उपेक्षा करने योग्य | “देखिये! 
इस प्रकारकी प्रार्थना करनेका उद्देश्य-यह हे कि और सब कामोंसे चित्त हटाकर बहुत 


-. शीघ्र इस ओर ध्यान दीजिये | 


(२) इसके सिवा यदि 'पाए्डुपुत्राणाम्‌? का सम्बन्ध 'चमूम्‌'के साथ न करके 
“आचाये' के साथ तो इसका यह तात्पय होगा--हि पाण्डबौके आचाये [-- 
मेरे नहीं क्‍योंकि उन्हींमें आपका अधिक स्नेह हे? “अपने -शिष्य द्वुपदपुत्रके द्वारा” 
इससे यह ध्वनित होता हे कि यद्यपि - घ्रष्ठययम्र आपके बधके लिये ही उत्पन्न हुआ है 
तो भी आपने उसे शस्रशिक्षा दी--यह आपकी मूखेता ही आज मेरे अनथका कारण 
हुई है | तथा शृष्ट्युञ्नने अपने शत्रुसे भी उसीके बधकी रे विद्या स की - यह्‌ 


जिसे | हम दिखावें+ इसलिये 
दिखाकर डुर्योधन अपना 


ऐसी लोटी डी बुद्धि बनी हुई है, उसे. अ अपने ल यके लिये पश्चात्ताप होनेकी क्या आशंका 
डक है ? क्‍योंकि सभीकी ओरसे शङ्कित होनेके कारण उसका हृदय तो बहुत ही 

रद ।३॥ > 
( ३).यदि द्रोणाचाये कहें कि दुपद्पुत्र _तो कोई. प्रसिद्ध वीर नहीं दै, अकेले 


_ उसीकी अध्यक्षतामें रहनेवाली इस सेनाको तो हमारे. पक्षका कोई भी बीर जीत सकता 


रो † बिराटश्र - द्रुपदश्च - महारथः ४ ॥ 
नः काशिराजश्च वीयंवान। 
श्र शेव्यश्र नरपुड्व:-॥ ५ ॥ 


_.  सोमद्रो द्रोपदेयाश्र सवं एवं. महास्थाः ॥ ९ ॥ 
(३) न केवलमत्र टन्न एंवश्रों येनोपेच्षणीयता स्यारिकिं तु अस्यो चम्वामन्येऽपि 
शूराः ˆ सन्तीत्यवश्यमेव - तज्वयें यतनीयमित्यभिप्रायः । _ शूरानेव विशिनध्टि-मददेष्वांसा इति । 
महान्तोऽन्येरमरप्या इप्वासा धनुषि येपां ते तथा दूरत एव परसैन्यविद्वावणकुशला. इति भावः। 
__ (२) महाधनुरादिमच्वेऽपि ` युद्भकोशलाभावमाशङ्कथा ऽऽह--युधि युद्वे भीमाजुनाभ्यां सवसं 
्तिपन्नपरक्रमाभ्यां समास्तुल्याः । तानेव अझास्था 


है, फिर तुम आ घबड़ाते : 
तीन. क कहता 

.__ | छोकार्थः-इस सेनामें संग्रामभूमिमें महान्‌ धनुष धारण करनेवाले भीम र 
अजुन जैसे वीर, महारथी सात्यकिः बिराट ओर दुंपद, सन पराक्रमी र श 


देनेमें ब | जि से 

हे महान्‌ घनुष आदि आयुधोंसे सम्पन्न होनेपर भी वे 

हे कक हि शांका करों तो जा है-वे युद्धमें आ ले 

मआर अज्ुनके समान=तुल्य ह। द पक 
स नह र युयुधानः? से लेकर “महारथाः? पर्यन्तं 
३) युयुधान = सात्यकि। दरपद्श्च महारथः? ये 
र | अथवा इसका “महारथः? पद्‌ युयुधान, विराट और र तीनो (रा 
यवान 2253 शृष्टकेतु, चेकितान और काशिराजका विशेषण हे। इंसी प्रकार 
बरबानन अ र बिशेषण “नरपुङ्गब है। तथा विक्रान्त युधामन्यु 
बीर्यवान्‌ उत्तमौज्ञा-ये दो वीर हैं | अथवा इन : सभी - विशेषणोंको एक साथ सब , 


? तो दुर्योधन इसके उत्तरमें ‘अत्र शूराः इत्यादि 


यर्थ यद्धके आम्रहसे क्या लाभ दै--दुर्योधन कहता है 


सद्तदशञान्येपि तदीयाः सर्व एव महारथाः सर्वेऽपि महारथा एव नेकोऽपि 
महारथा इत्यतिरथव्वस्याप्युपर्षणम्‌ । तज्लच्षण च 
वुको दृश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । श्रशाखप्रवीणश्च 


अमितान्योधयेद्यस्तु संग्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न्यूनोऽर्धरथः स्मृतः ॥ ४-५-६ 


(३) चच्चेव-परबलमतिप्रूत इटा भीतोऽसि हन्तः तरि संघिरेव -रेरिष्यतां कि विग्रहा 


तिरोदधानो 'ष्टतामात्मनो द्योतयति । अस्माकं सवषां 
नान्निवोधः निश्रयेन- मद्दचनादवधारयेति भोवा- 


महारथी ही हैं, उनमें कोई चे 
अतिरथी होनेकी भी सूचना. देता है। 
अकेला र धवुर्धर योद्धाओंसे युद्ध 
शख्विद्यामे “हारथी' कहलाता दै और जो अगणित योद्धाओंसे लड़े 
उसे “अतिथी? कहते हैं ।- इसी प्रकार जो केवल एकहजार योद्धाओंसे युद्ध करे वह 


ऽरथी? और जो इससे कम योद्धाओंसे लड़ सके वह 'अरघरथी” कहलाता है? ॥ ४-६॥ 


दे का ऐसा अभिप्राय. समझकर कि यदि ऐसी बात है शत्रुकी 
बहुत विशाल वाहिनीको देखकर तू डर गया हैँ तो उनसे सॉन्धि करनेका ही विचार कर, 


प ब ! हमारी सेनाके जो बिशेष नेता हैं उन्हें भी आप निश्चयपूर्वक 
जानकारीके स के लिये में उन्हें बताता हूँ ७॥ ] 
घन अपने भीतर उत्पन्न हुए भयको छिपाकर अपनी 
प्रकट करता है। ह्‌ शिष्ट-सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं उन 
योद्धाओंका में उल्लेख करता हैँ) आप मेरे कहनेसे उन्हें सममे अर्थात्‌ निश्चय 
करें । निबोध” यह “नि” पूर्वक भ्वादिगण की परस्मैपदी बुधः घातुका रूप हे 
(४ ) मेरी सेनाके जो नायक = मुख्य नेता हैं उन असंख्ग्रॉमे से कुछ वीरोंके 


4. प्रतिविन्ध्य; श्रतसेन, श्रुतकीर्तिः शतानीक और श्रुतकर्मा । 


सभिर्ृहीव्वापरिशिटानुप्यितु ते-तुभ्यं ब्वीमि न स्वज्ञात किंचिदपि. तव = ज्ञापयामीति मीति 

ज्तमेति द्विेपणेनाऽऽचा्य स्त॒वन्स्वकार्य तदाभिसुस्ये संपादयति । दोष्टअपत्षे द्विजोत्तमेति ब्राह्मणः 
्वा्ावयद्ाङल्त्द तेन त्वयि विसुखेऽपि भीष्मप्रश्ततीनां उश्चियप्रवराणां सस्वान्ासमाकं महत्ी 
क्ञतिरित्यथः । ? ; 

(3) संज्ञार्थमिति प्रियशिप्याणां पाण्डवानां चमूं ष्वा हषण व्याकुलमनसम्तव स्वीयवीर- 

विस्म्रतिर्मा भूदिति ममेय्रमुक्तिरिति भावः ॥ ७॥ 

(२) तत्रः विशिष्टान्गणयति= ` BT र प 
भवान्भीष्मश्च कणेश्र कृपश्च समितिंजयः र ४375६ 
अश्वत्यामा विकणश्र सोबदातिजयद्रथः । 

(३) अवान्द्रोणो भीष्मः कर्णः कपश्च। समितिं सङ्गामं जयतीति समितिंजय इति कृपविशे- 

षणं कर्णाद्नन्तरं गण्यमानव्वेन तस्य कोपमाशङ्कय तन्निरासार्थम्‌ । एते चत्वारः सर्वतो विशिष्टाः । 


लेकर संज्ञाथ-शेष सबको उपलक्षित 
आपको कोई ऐसा योद्धा नही बता रहा हूँ जिसे आप जानते नहीं हैं 
बिशेषणसे आचाये कीः स्तुति उन्हें अपने कार्यमें ह लगाना 
उसकी दुष्टता की इष्टिसे देखें तो “द्विजोत्तम” कहनेका यह आशाय होगा 


कारण आप तो युद्ध करनेमें कुशल नहीं हँ, किन्तु आप से से विमुख मोदो 
सी भीष्म आदि क्षत्रियश्रेष्ठो के रहते हुए हमारी कोई बड़ी क्षति नहीं होगी 


_ (१) “संज्ञार्थम्‌? इस पदका यह भी तात्पये है कि अपने प्रिय शिष्य पाण्डबोंकी र 


सेना देखकर आप हषमें बेसुध होकर अपने पक्षके बीरोंको न भूल जायं-इसीलिये बे मेस 
यह कथन है।। ऽ म 
(२) अपने पत्तके खास-खास बीरोंको गिनाता है-' . 
..._[ छोका4:--आप, भीष्म, कण और संप्रामजयी कृप-ये सबकी अपेक्षा 
ह तथा अश्वत्थामा, विकर्ण कण, सौमदत्ति ओर जयद्रथ--ये- मुख्य सेनानायः नानायक हँ ॥ दो गे 


(३ ) आप द्रोणाचाये, भीष्म, कणे और क्रप| समिति अर्थात्‌ संग्रामको जो- 


जीते वह समितिञ्जय। कणसे पीछे गिने जानेके कारण द्रोणांचार्य होगे 
आशंकासे उनका कोप झान्त करनेके लिये कपको यह बिशेषण हि के 
बीर और सबकी अपेत्ता श्रेष्ठ हैं । 22 = 
(४ ) इसके बाद. सेनानायकों की है = 
जिसप्रकार आचार्यको -भीष्मसे पहले गिना दा उसी अत बिकंणोदिकी क र 
पुत्रको आचार्यकी प्रसञ्नदाके.लिये ही पहले गिना हें | बिकणे मेरा छोटा भाई । सोमद्त्ति 
स्क भूरिश्रवाः अपने पिताके समान ही श्रेष्ठ होनेके. कारण उसे 'सौमदत्ति 
जयद्रथ, 
आ मु ङ यद्रथ, किसी-किसी प्रतिमें “जयद्रथः? के स्थान पर तथे चः 


i 


शौर्य युद्धोद्योगो युद्धकोशलू च बेड जप कर सा झूरा इत्यादिविशेषणः ॥-९ ॥ 


अजुनविषादयोगः ] 
(63) क्रिमेतावन्त एवं नायकी नेत्यीह== र Bree 20 
अन्ये च बह्वः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः | . ` 
नानाइाखप्रहरणाः सवें युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


प्रतयो मदर्थे मत्मयोजनाय जीवितमपि व्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थेन 


न्नरायातिशञयस्तेषां कथ्यते । वं स्वसेन्यवाहुल्यं तस्य स्वस्मिन्भक्तिः 


(३) राजा एुंनरपिं सैन्यद्वयसाम्यमाशङ्के स्वसेन्याधिक्यमावेदयति-= ` - | 


अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरत्तितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ He | 


क _ (3) अपयाध्तमनन्तमेकादशाक्षौ हिणीपरिमितं सीव्मेण च- अ्थितम 


5 बळम्‌। एतेषां पाण्डवानां वलं 5 पर्यापं परिमितं 
चपलबुद्धिना रक्षितं तस्मादस्माकमेव विजयो 


(१ ) तो क्या इतने (ञाते ही नायक है ऐसी आशंका दोनेपर कहता है नीर र आशंका होने कहता है नहीं: 
[ छोकाथः-+इनके सिबा और भी ऐसे बहुतसे बीर हें. जो मेरे लिये प्राण त्यागने 


को तैयार हैं| उनके पास अनेकों प्रकारके अख्न-शल्ल हैं ओर वे सभी युद्धकलामें बढ़े 
प्रवीण हैं | ६॥ | अबी 


शल्य और कृतबमी आदि और भी अनेकों शूरवीर मेरे लिये-मेरे उद्देश्यसे 
अपने प्राण त्यांगनेका भी निश्चय किये हुए हैं । इसप्रकार त्यक्तजीविता: इस पदसे 
अर्थतः अपनेमें उनका अत्यन्त अनुराग बता रहा है । इसी तरह शूरा? आदि बिशेषणों 


‘Te 
भी ऐसी आशंका करके कि आचाय दोनों सेनाओंको 
समान ही न समम लें अपनी ५ 
५ f छोका्थ:--हमारी 
भीष्मः है तथा इन पाण्ड्ोंकी सेना तो मयोदित और चपलबुद्धि भीमकी 
देखरेखमें है १०॥ ] 
_ ` (४) हमारी यह सेना अंपयोप्त-असीम अथोतः संख्यासें ग्यारह अक्सैह्दिणी ओर 
असितः--सब ओरसे प्रख्यातं प्रभावबाले सूचमनुद्धि भीष्मद्वार सुरक्षित हे । अर्थात्‌ ऐसा 
शुणवान्‌.पुरुष हमारी सेनाकी. देखरेख करता है। और इन पाण्डबोंकी सेना तो पर्योप्त-- 
परिभित--केवल सात अक्षौहिणी. दोनेके कारण हमारी अपेक्ष. न्यून एवं अत्यन्त 
चपलबुद्धि भीमद्वारा रक्षित है । अतः अभिप्राय यह्‌ है कि हमारी-ही जीत होगी । 

( ५ )अथवा यह पाण्डवोंकी सेना हमारे पराभवके लिंये-अपयोप्त--अससर्थ है । 
कैसी है यह ?--जिसकी निवृत्तिके लिये हमने भीष्मको सुरक्षित रक्खा हे; अतः यह्‌ 
पाण्डवॉकी सेना भीष्मासिरक्षित हे। ओर हमारी जो यह सेना है. बह पर्याप-इन 


` अयनेषु तु सर्वेषु यथाभांगमवस्थिताः। . 
भीष्ममेवा भिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥ ११ ॥ 


(रे कर्तव्यविशेषद्योती तुशब्दः । समरसमारम्भसमये योधानां. यथाग्रधानं युद्धभूमौ पूर्वा 
परादिदिस्विभार स्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्य॑न्ते । सेनापतिश्च सर्वसेन्यः 
मधिष्ठाय मध्ये तिष्टति । तत्रैवं सति. यथाभागं विभक्तां स्वां सवां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिताः सन्तो 
भवन्तः सर्वेपि युद्वाभिनिवेशास्पुरतः शष्ठतः पाश्वतश्चानिरीच्ञमाणं भीप्मं सेनापतिमेंव रच्ञन्तु । भीष्मे 
हि सेनापतौ रत्षिते तत्प्रसादादेव सर्व सुरक्षितं भविप्यतीत्यभिप्रायः ॥ ११-॥ 

)स्तौठु वा नि , एतदर्थ देहः पतिष्यत्येवेस्याशयेन 
[ विनद्य | दा Ce ग 
तस्य संजनयन्ह कुरुबृद्: ` पितामह; । 
नादं विनद्योचेः शङ्कं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


लिये अत्यन्तः 
सीमको सुरक्षित रक्र्खा है; अतः यह हमारी सेना भीमाभिरक्षित है, क्योंकि उन्होंने 
निवृत्तिके लिये अत्यन्त अयोग्यं भीमको- सुरक्षित रक्खा है, इसलिये हमारे भयका 
कुछ भी कारण नहीं है-ऐसा इसका अभिप्राय है || १० ॥ 2 
_ (१) इसप्रकार यदि तू निर्भय है तो इतनी अधिक बातें क्यों करता है ?? 
ऐसा बि आचाये कहें तो दुर्योधन कहता हैः 


#क्रायः--आप सभी लोग अपने-अपने बिभागके अनुसार सब मोर्चोपर डटे [ 


रह कर सब प्रकार भीष्मकी ही रक्षा करें ११॥-] 
ना तु” शब्द विशेष कत्तेव्यको स करनेवाला है | आरम्भमें 

योद्धाओंकी योग्यताके अनुसार -युद्धभूमिमें जो पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंके विभागसे 
खड़े होनेके स्थान निश्चित किये जाते अयन! कहा गया है । सेनापति 
सारी सेनाके ऊपर अधिकार रखकर बीचमें खड़ा होता है | इस प्रकार विभागके अनु अनुसा 
बाँटी हुई अप्रनी-अपनी युद्धभूमिको बिना छोड़े-वहीं डटे रहकर आप सभी 
आ जानेके कारण आगे, पीछे अथवा इधर-उधर न देखनेवाले सेनापति भीष्मकी 

। तात्पर्य सुरक्षित 
हा र व हे कि सेनापति भीष्मके सुरक्षित रहनेंपर उनकी कपासे ही 

| स्ति तु र करे अथवा निन्दा, इस दुर्योधनके लिये मेरा देहपात होया ही? 

उसे हषित करते हुए पितामह भीष्मने सिंहनाद और शंखका घोष किया-- 


(होकार्थः-तब कोरवोंमें वृद्ध प्रतापवान्‌ पितामह तामह भीष्मने दुर्याधनको 
कराते हुए जोरसे सिंहनाद करके अपना शंख बजाया ॥ १२॥ ] > 


(४ ) इस प्रकार भीष्मपितामहने यह देखकर कि दुर्योधन पाण्डवों 


(१) करब त य यथन यचि सा पितामहस्वादनुपेक्षण न स्वाचायंबदुपेक्षणं 
ग्रतापवस्वादुच्चेः सिंहनादपूवेकशङ्कवादनं परेषां भयोत्पादनाय .। 
(२) अत्र सिंहनादशङ्कवाद्ययोहंषंजनक्त्वेन पूर्वापरकाळस्वेऽप्यभिचरन्यजेतेत्रिवञ्जनय न्निति 


शताऽवश्यंभावित्वरूपवर्तमानस्वे व्याख्यातव्यः ॥ १२॥ > = 
भेयश्र TIS 


ततः राह्खाश्च _ भेयश्र- पणवानव 
__सहसंवाभ्यहृ्यन्त,स. ाब्दस्तुसुलोऽभवत्‌॥ १३ ॥ 


र देखकर बहुत डर गया हैः और अपना भय दूर करनेके लिये ही उसने. .कपटपूर्वेक 


आचार्यकी शरण ली है, किन्तु आचार्यने यह अब भी मुझे धोखा देगा” ऐसी आशंकासे 
उसका वाणीमाँत्रसे मी सत्कार नहीं किया, इसे तरह आचायेकी उपेक्षा जानकर ओर 
“अयनेषु? इत्यादि वाक्यसे उसे अपनी हीं स्तुति करते; देखकर-उसेःबुद्धियत विशेष उल्लास 


उत्पन्न करते हुए हषे अर्थात्‌ अपनी- विजयकी देनेवाला ऊँचे स्वरसे _गरजकर 


उसका भय दूर: करनेवाला सिंहनाद किया ! “सिंहनादम्‌? यह दरा सन्त है । अत 
रैपोर् पुष्णाति? इस प्रयोगके अनुसार “सिंहनादं विनव्य' इस वाक्यमें नद्‌ः थालुका पुन 


करं सकते थें ल प्रतापचान्‌ थे; इसलिये लिये उन्होने व 
से सिंहनाद करके शंख बजाया। 
(२). सिंहनाद ओर शंखनाद. हर्षके उत्पन्न करनेवाले हैं; अतः पहले सिंहनाद 
शंखनाद होने चाहिये, उनके पीछे हषे उसन्न होगा | यहाँ जों “हे जनयन' (-हष 


उत्पन्न करते हुए ) ऐसा शहप्रत्ययान्तका प्रयोगं किया. है उसकी व्याख्या असिचरन्‌ यजेत 


( अभिचारं करते हुए अथोत अभिचार करनेके लिये ग्रजन करे ) इस प्रयोग के समान 
हर्षरूप फलक्री अवश्यस्भाविताके योतक वतेमानके रूपमें कर लेनी चाहिये।! १२ || 

[ छोकाअ---तब एक ही साथ शंख, _भेरी, पणव, आनक और गोमुख ये सब 
बाजे-बजने लगे | उनका बड़ा भारी शब्द होने लगा। १३॥ ] 


१. “स्वे पुषः -(पा०,सू० २।४।४०-) इस. सृत्र॒का अथे हैं--स्वाथंवाचक शब्दोंके  पूच 
रहने पर पुष्‌ धातुसे णमुळ्‌ होता है ? स्व' शब्द “रे शब्द्‌ एवं धन शब्द पर्याय हैं) अतः रेपोष और 
धनपोर्ष भी-इसके उदाहरण -हैं.। “कषायादिषु. यथाविध्यनुप्रयोगः ( पा०-सू० २।४।४६ ) इस सजके 


_ अनुसार जिस धातुसे णमुल्‌ किया गया है, उसीका पुनः प्रयोग होता हे-= रेपोषं पुष्णाति?” घनपोष 


पुष्णाति? ( अर्थात्‌ धनसे पोषण करता दवै) वेसे ही सिंहनादं विनदातिः--यहाँ भी णसुळन्त “नद्‌? 


>घातुके अनन्तर “नदू'का पुनः प्रयोग किया गया हे" “सिंह? उपमान दे, अतः- यहाँ उपमाने क्रमेणि 


च? ( पा० सू० ३।४।४५ ) सूत्रसे णमुल्‌ किया यया है, अतः संनादं श नदति’ का अथे होंता:है-- 
३ गी० 


. पौण्डूनामका महाशंख, कुन्तीपुत्र 
5 सहदेबने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामके शंख बजाये ॥ १५-१६॥ ] 


र र ये र महति न्दने स्थितों। 
द प । दिव्यो यो शङ्खो wa 


( (१) तब सेनापति भीष्मकी प्रवृत्तिके पश्चा ) तब सेनापति भीष्मकी प्रवृत्तिके पश्चात्‌ पणब; आनक ओर गोमुख इन सभी 
निशेष बाजों 


होने लगा अथीत्‌ ये सभी बजाये जाने लगे | “अभ्य- 


हन्यन्तः यह “अभि? पर्क द घातुका कर्म-कत्तामें प्रयोग है । वह शाब्द 
आरी हुआ, तो भी पाण्डवोंको उससे कोभ नहीं सिप्राय 


[ छोकार्थः--तब सफेद घोड़ोंसे जुते बहुत बड़े रथमें बेठे हुए श्रीक 


अपने दिव्य शंख बजाये ।। १४॥ ] 


अत त नोड र स्थित रो भी कः से के! इत्यादि 
बतलानेके लिये है । अतः वे अग्निके दिये हुए कठिनतासे काबूमें आनेवाले रथमें स्थित 


होनेके कारण सर्वथा ठुजेय थे-ऐसा इसका तात्पर्ये है ॥ १४ |॥ 


[ छोकार्य:--श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य, अजुनने देवदत्त, भयंकर कर्म करनेवाले भीमने 
सहाराज युधिष्टिरने अनन्तविजय तथा नकुल और 


_ ` (३) पाग्वजन्य, देवदत्त, पौण्डू, अनन्तविजय, सुघोष और सणिपुष्पक-ये सब 
शांखोंके नाम कहे गये हैं | बिपक्षियोंकी सेनामें अपने-अपने नामे रिध इतने शंख हैं, 


किन्तु आपकी सेनामें अपने चामसेअसिद्ध एक भी शंख इस पकार 
विपक्षियोंका अतिशय उत्कष सूचित करनेके लिये ही है । नहीं है? इस प्रकार यह कथन 


असेह इव नदति? । इसी के अनुसार. रेयोष य po on oe बस जे पजडाप 
“उपमाने कर्मणि? से ही करना चाहिए । काली कर. 


` ममन्यत्‌॥ १७-१८ ॥ 


TT PEN 


__ सात्यकि ुपद, द्रौपदीके पुत्र और 


सानुवादमधु सूद्नीञ्याख्योपेता MARANA 
सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन सर्वान्तर्यामी सहायः पाण्डवानामिति कथयितुं हपीकेशपदम्‌। दिग्वि- 
जये सर्वान्‌ राज्ञो जित्वा धनमाहृतवानिति सर्वयेवायमजेय इति कथयितुं घनञ्जयपदम्‌ । भीमं हिडिः 
स्ववधा दिरूप॑ कर्म यस्य तादशो 'वृकोदरत्वेन बह्ज्ञपाकादतिवलिष्ठो भीमसेन इति कथितम्‌ । ङुन्ती- 
पुत्र इति कुन्त्या महता तपसा धर्ममाराध्य लब्धः । स्वयं च राजसूययाजिव्वेन सुख्यो राजा । युधि 
चायमेव जयभागिस्वेन स्थिरो न स्वेतद्विपत्ताः स्थिरा भविष्यन्तीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम्‌ । नकुलः 
सुघोषं सहदेवो मणिष्ठुष्पक दध्मावित्यनुपज्यते ॥ १५-१६.॥ 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । [ 
धृष्टयम्नो विराटश्च सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
ठपदो द्रोपदेयाश्र सर्वशः प्रथिवीपते 

सोभद्रश्र महाबाहुः शह्वान्दः्मुः पथवप्रथक्‌॥ १८ ॥ 


(२) परमेष्वासः काश्यो महाधनुर्धरः कारिराजः। न पराजितः पारिजातहरणबाणयुद्धादिः 
महासङ्ग़ामेछु एतादृशः सात्यकिः । हे एथिवीपते तराष्टर स्थिरो भूऱ्वा शण्विस्यभिग्रायः। सुग- 


(१) समस्त इन्द्रियोके प्रेरकरूपसे ही पाए 
हैं--यह बतानेके लिये श्रीकृष्णके लिये “हृषीकेश” पद दिया है । अजुन दिखिजयमें 
समस्त राजाओंको जीतकर धन ले आया था, अतः वह सवथा है--यह बतानेके 
लिये उसके लिये 'घनञ्जय' पद रक्खा है। जिसके दिडिम्बबध आदि बड़े भयानक 
कर्म हैं उस भीमसेनको 'बृकोदरताके कारण बहुत-सा अन्न पचा सकनेसे अत्यन्त बलवान 
बताया गया है । 'ुनतीवुत्रः इस पदसे यह बताया गया दै कि इन्हें इन्तीने मदान्‌ 
तपस्यासे धमकी आराधना करके प्राप्त किया है । स्वयं भी राजसूय यज्ञसे यजन करनेके 
कार! | हैं तथा युद्धमें भी जयभागी होनेके कारण ये ही स्थिर रहेंगे; - 

पक्षी नहीं-यह बात युविष्टिः पदसे सूचित की है। नकुलने सुघोषओऑरू 
सहदेवने देने सणिपुष्पक नामका शंख बजाया-इस प्रकार इनका सम्बन्ध लगाना चाहिये ॥ 

[ छोकार्थ---महान्‌ धनुर्थर काशिराज, महारथी शिखण्डी धृश्युन्न, विराट, अजेय 
महाबाहु अभिमन्यु--इन सभीने, दे प्रथ्वीपते 
अलग-अलग शंख बजाये ॥ १७-१८ ॥ ] 

(२) परमेष्वास काश्य-महान्‌ धनुर्धर कारिराज । पारिजातहरण और बाणयुद् 
आदि महयन संमामोमें भी जो पराजित नहीं हुआ बह सात्यकि । द्‌ प्रथिबीपते अथोत्‌ 
हे घृतरा्टर! आप सावधान होकर सुनिये | शेष सब सुगम है ॥ १७-१८॥ ` 


१; मत्स्यपुराण में लिखा है-- = 
__` अस्य तीच्णो बकों नाम जठरे हव्यवाहनः । मया दत्तः'स धर्मात्मा तेन चासौ इकोद्रः ॥ 
` नगवान्‌ ने कह मेरी दी हुई “इक नामकी - तीच्ण अमं इसके उदरमें दे, अतः इस 


* किट को ्रकोद्र' कहते हैं । 


5 ्रोमद्गरावद्गौता > त ` [अध्यायः 4 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । | 
नभश्च प्रथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌॥-१९-॥ 


(3) घातराइणां सेन्ये शङ्कादिध्वनिरतितुसुलोऽपि न पाण्डवानां च्ञोभकोऽभूत्‌। पाण्डवानां 
सैन्ये जातस्तु स सङ्कधोपो धातंरा्ट्राणां उतराष्ट्स्य तव संबन्धिनां सर्वेपां भीष्मद्रोणादीनामपि हृद 
यानि व्यदारयत्‌ , हदयविदारणतुल्यां व्यथां जनितवानित्यर्थः | यतस्तुसुलोऽतितीव्रो'नमश्र एथिवीं 
च प्रतिध्वनिभिरापूरयन्‌ ॥-१९॥ = „> - 

(२) धातराष्ट्राणां भयय्राहिं प्रदृश्य पाण्डंवानां तद्वेपरीत्यसुदाहिरति- 


अथ व्यवस्थितान्हष्ठा धातराष्ट्रान्कपिध्वज 
प्रवृत्ते शत्रसंपाते- धनुरुद्यम्य 'पाण्डव 
सेन सेनयोरुमयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ -- 

(३) भीतिम्रव्युषस्थितेरनन्तरं पलायने प्राप्तेऽपि तद्विरुद्वतया युद्रोद्योगेनावस्थितानेव परान्त्र 


स्यच्षेणोपळभ्य तदा शस्त्रसंपाते प्रवतेमाने सति, वतमाने. क्तः, कपिध्वजः पाण्डवो हनूमता महावीरेण 


बतराष्ट्रपत्रोंके छदयोंको फाड़ दिया॥। १&॥.] ् 
(१) धातेराष्ट्रोकी, सेनामें शंखादि बाजोंकी- बड़ी 


तुमुल 4 
वह पास्डवॉमें क्षोभ उत्पन्न नहीं कर्‌- सकी। _ परन्तु.पाण्डवोंकी सेनामें- उत्पन्न हुए-उस | 


शंखंत्ादने घातराष्ट्रीके अथोत्‌-घृतराष्ट्रसे सम्बन्ध रखनेवाले आप भीषम; द्रोण -ऑ 


वीरोंके हृदओंको फाड़ दिया |: अर्थात्‌ उसने उनमें रदयविदारणके समान व्यथा उत्पन्न क 


कर दी | क्योंकि बह्‌ शब्द तुमुल--बड़ा तीत्र था, इसलिये उसने प्रथ्वी और आकाशको 
गुजा- दिया || १६ || Fs 


( २) श्वृतराष्ट्रपक्षके बीरोंकी भयप्राप्ति दिखाकर अब “अथ' इत्यादि श्ोकोंसे 


पांण्डवोंकी इससे विपरीत स्थिति दिखाते हैं- 5 
[ छोका्थ---राजन्‌ ! तब कौरवपक्षके वीरोंको युद्धके लिये सुसज्जित देख जेब 
शखर चलानेका समय आया तो पाण्डुपुत्र कपिध्वज अजुनने “अपना ' धनुष उठाकर 


श्रीकृऽणसे यह ` बात कही । अजुनने कहा-हे हआ शीन सिन 
मेरा रथ खड़ा कर दीजिये ॥ ०-२१] अच्युत [ओके बीचमें 


कोरव वीरोंको उसके बिपरीत युद्धके लिये तेयार होक 
होकर साक्षात्‌ . खड़े हुए. देख तब श्र- 
क समय आनेपर-= र इस .पदमें: बतेमान अथमें उ हुआ है-- 
k एडनेच अथाव ध्वजारूपसे महावीर हनुमान्‌ द्वारा अनुगृहीत अज्जुनने सर्वथा 
निर्भीकभावसे युद्धके लिये गाणडीब धनुष उठाकर नल कि 


सबके अन्तःकेरणोंकी वृत्तियोंको 


( ३ ) मय उत्पन्न होनेके पश्चात यद्यपि भागनेकी ही बारी आती है, फिर भी - 


गः ] सांनुवादसघुसंदनीब्याख्योपेता 


तंकत्वेन-सर्वान्तःकरणवृत्तिज्ञ ` श्रीकृष्णमिदं ˆ वच्यमाणं - वाक़्यमाहो क्तवान्न - व्वविर्ृश्यकारितया स्वयः 
मेव यर्िचित्क्रतवानिति - परेषां विम्ृश्यकारिस्वेन नीतिधर्मयो:- कौञ्ञलं वदन्नविरृश्य 
राज्यं ग्रृहीतवानसीति नीतिधर्मयोरभावात्तव जयो नास्तीति महीपत इति संवोधनेन सूचयति 

(3) तदेवाडुनवाक्यमवतारयति-सेनयोरूमयोः स्वपचषग्रतिपक्षभूतयोः संनिहितयोमं' 
रथं स्थापय स्थिरीकुर्विति सर्वेश्वरो नियुज्यतेऽ्जुनेन। अनेन किंहि भक्तानामशक्यं यञ्भगवानपिः 
तन्नियोगमनुतिष्ठतीति श्रवो जयः पाण्डवानामिति सूचयति । 

(२) नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते झत्रवो रथाच्च्यावयिष्यन्तीतिं भगवदाञङ्कामाशङ्कथाऽऽह-- ` 
अच्युतेति । _ देशकाळवस्तुप्वच्युतं स्वां को वा च्यावयितुमहंतीति आवः। एतेन सर्वदा निर्विकार 
स्वेन नियोगनिमित्तः कोपोऽपि परिहृतः ॥ २०-२१ ॥ 


(३) मध्ये रथस्थापनप्रयोजनमाः 


यावदेता न्निरोचेऽहंयोडुकामानवस्थिताच्‌। 
- - कया 


सुह योद्वव्यमस्मित्रणसमुद्यमे ॥ २२॥ _ 


जाननेवालेः श्रीकृष्णसे यह अगला वाक्यःकहा। अजुन 
बिना बिचारे काम करनेबाला नहीँ था; इसलिये उसने स्वयं ही चाहे जो नहीं कर डाला | 
इस प्रकोर विपक्षियोंके 'बिचारपूबेक कांम करनेसें उनका नीति ओर धर्मसम्बन्धी कोशल 
दिखाकर महीपते” सम्बोधनसे. यह सूचित करता है कि आपने बिना बिचारे उनका 
राज्यले लिया है, अतः नीति ओर धरमेका अभाव होनेके कारण -आपकी' जीत नहीं 
हो सकती | 

(१) अब 

आमने-सामने 


भगवान्‌ भी. भक्तांकी आज्ञोका र ठ 
इससे सिद्ध होता है कि पाण्डवोंका बिजय निश्चित है।- ' ` ` 
(२) भगवान्‌की ओरसे ऐसी आशंकाका सन्देह -करके कि “इस प्रकार रथ खड़ा. 
करनेसे ये शन्रुलोग मुझे रथसे गिरा देंगे” अजुन उन्हें “अच्युत” ऐसा कहकर सम्बोधन 
करता है। तात्पर्य यह है कि आप तो देश; काल अथवा बस्तु किसीकें भी परिच्छेदे 


नहीं गिरते फिर कौन - हैः जो आपको ल सके । ऐसा कहकर मगवानकीः 


निर्विकारता सूचित. करके. आज्ञाके कारण. होनेवाले उनके: क्रोधका भी निराकरणः 
कर दिया ॥ २०-९१ [ S न 
(३) बीचमें रथ खड़ा कराने का प्रयोजन बतलाता है-- ; 
[ छोकार्थ---जहाँसे कि मैं युद्धकी इच्छासे खड़े हुए इन योद्धाओंको देखं ळू. 
और यह निश्चय कर ळू कि इस युद्धके समारम्भभें मुझे किनके साथ लड़ना है॥२२॥ ] 


१. -ङ्गेगया सह योद्धव्यमः--इस वाक्यका. अर्थ अधिकतर ` व्याख्याताओे; यही किया कि 
'किन.(शत्रुओं):के साथ सुके या कित-( शत्रुओं.) को मेरे साथ युद्ध करना हे 2” श्री मघुसूदन सरस्वती 
(१७ वीं शताब्दी.) ने शब्दाथकी _दछिसे . नीलकण्ठ (3६ वीं. शताब्दी;)- का - अधिक अनुसरण 
किया है, नीलकण्ठने भी- लिखा हैर केः सह -मया योद्धव्यं, मया सह वा केयोद्धव्यमुभयत्र सहः शब्दः 


(5) योडुकामान् व्वस्मामिः सह सन्धिकामानवस्थितान्न ठ मयात्मचंलितान्‌ , एतान्भीप्म 
द्वोणादीन्यावद्॒त्वाउहं निरीक्षितुं क्षमः स्यां तावखदेशे रथं स्थापयेव्यथः । _ यावदिति कालपरं वा 

(१) जहाँ जाकर में युद्धकी इच्छाबाले-सन्धिकी कामनावाले: नहीं, तथा 
युद्धभूमिमें खड़े हुए - युद्धसे भागनेबाले नहीं, इन -भीष्मऱद्रोणादिको देख. सक्र उस 
स्थानमें मेरा रथ खड़ा कर दो-ऐसा इसका तात्पर्ये है। अथवा “यावत्‌? काःअथे 


था! किन्तु इस पक्षमें २२वें तथा २३ वें शछोकोंमें पुनरुक्ति-सी हो जाती है: 
तान्‌. निरीकतेऽहं योद्घुकामानवस्थितान्‌? से कही गई, बही “ोत्स्यमानानवेक्तेज्हम्‌ः से 
इसलिए यहाँ पर म० म० हरिहरकृपालु द्विवेदीकी व्यवस्था उचित जच रहीं ह 


से दुर्योधनके रणबॉकुरोंके दशनकी इच्छा प्रकट करता है। इस. प्रकार “कै 
श्रये होता; हैं मया सह केः योद्धव्यम्‌-? अर्थात्‌ मेरे साथः ( कन्धेसे 
(-मित्रगण.) शङ्रोसे युद्ध करेंगे ` और - योत्स्यमानानवेच्षेऽहम्‌' 
- पक्षकेयोद्धाओंको देखें । 
ऐसी व्यवस्था कर देनेपर कथित पुन्ररक्ति तो नहीं रहती, परन्तु यह. 
कि यदि अज़ुनने दोनों सेनाओंके मध्यमें जाकर उभय पक्षके योद्धाओंके 


की योः तब भयवान्‌ कृष्ण को भी दोनों दळांके असुख -व्यक्तियोंका परिचय कराना चाहिए था। 


किन्तु भवान्‌ तो. केवळ भीम्म, द्रोण आदि. दुर्योधनपक्षीय. महारथियोंको निर्देश करके कहते हैं-- 


Ri 


पृर्येतान समवेतान्‌ कुरूनिति’ अर्थात्‌ देख ले इन कोरवगणोंको.। इससे स्पष्ट है कि भमवानने केबल. 


ुर्योधन-सेन्य दिखाया । अजुनने भी जिन. सम्बन्धियोंको देखा, वे सब दुर्योधनकी सेनाके 
ही थे--ऐसी व्याख्या की गई है। हों; उक्त निर्देश अपने सेनिकोंका भी उपलक्षण हो सकता, 
फिर भी आगे चलकर अन कहता है--न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे” अर्थात्‌ अपने 
सम्बन्धियोंको मार कर मैं अपना - कल्याण नहीं देखता । इस समय यदि अर्जुनके हृदयमें अपने 
सनिकोक़ी त्यु भी दीख रही थी, तो हत्वा? और “घातयित्वा” दोनों प्रकारके शब्दका प्रयोग 
करना: चाहिए था; क्योंकि अपने योद्धाओंके लिए हत्वा ( मार कर ) कहना बनता नहीं। और 


आगे अन कहता दे--तिरमान्नाहा वर्य हन्तुं घातंरषटरान स्तरबान्धवान अर्थात्‌ हमें अपने धाता राष्ट्र 


बन्धु्योको मारना उचित नहीं। यहाँ भी वह परसैन्यका ही निर्देश करता है ।- अर्जुन अपना 
अन्तिम निर्णय देता है-- क 
यदि मामश्रतीकारमश्नं शत्रपाणयः । धातराष्ट्रा रणो इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌:॥ 
यहाँ भी धार्तराष्ट्र जनोंका ही उल्लेख करता है, अजेनका पूरा वक्तव्य समाप्त हो जाता है 
किन्तु बह अपने सेनिकोपर दृष्टि-प्रक्षेप करता नहीं प्रतीत होता | केवछ-- : न्‍ 
थिषामर्य काङ्क्षितं नो-राज्यं भोगाः सुखानि चः त इमेऽवस्थिता युद्धे आणांस्त्यकत्वा-धनानि च ॥ 
इस कथनसे कुछ झलक पड़ रही हे कि अरजुनकी अपनी: सेनापर भी दृष्टि थी, अतः हाथ उसे 
इशास करता" हुआ कहता -है--जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख अपेक्षित थे, वे ये 
( भीम आदि ):मौतके- द्वारपर खड़े हैं। किन्तु यह उक्ति भीष्मपितामह आदिके लिए भी :हो 


[स्मि रम बन्धूनामेव परस्परं युद्धोद्योगे मया केः सह योद्धव्यं मत्कर्वकुद्धप्रतियो गिनः के 
कैमंया सह योद्व्यं किंकर्दकयुद्धप्रतियोग्यहमिति च महदिदं कौतुकमेतञ््ञानमेव मध्ये रथस्थापनग्र- 
योजनमित्यर्थः ॥ २२ ॥ 

(२) नज्ञु बन्धव एते परस्परं सन्धि कारयिष्यन्तीति कुतो युद्ध मित्याशङ्कयाऽऽह-— 


योत्स्यमानानवेच्तेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः 
धातराष्ट्रस्य दुुद्धयुंदधे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 


(३) य एते भीष्मद्रोणादयो धातराषट्रस्य ठुयोधनस्य दुखुद्धेः स्वरक्षणोपायमजानतः प्रियचि- 

कीषंो युद्धे न तु दुर्व्यपनयनादी तान्योत्स्यमानानहमवेच्च उपलभे न तु सन्धिकामान्‌। अतो युद्वाय 
तत्प्रतियोग्यवलोकनसुचितमेवेति भावः ॥ २३ ॥ 

(४) एवमनेन भरित भगवानहिंसारुपं धर्ममाश्रित्य प्रायशो युद्धात्त ब्यावरतयिप्यतीति 


__ छतराष्ट्राभिप्रायमाशइ तं निराचिकीषुः संजयो तरार प्रत्युक्तवानित्याह वैशम्पायनः 


संजय उवाच उ 
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योद्धा हो, युद्धके दर्शक तो हो नहीं; अतः. इन सबको 
जन है ?? ऐसी आशंका करके कहता है--के:” इत्यादि । इस 
पारस्परिक मुझे किनके साथ लड़ना होगा, 
और किन्हें मेरे साथ लड़ना होगा, 
अर्थात्‌ किनके प्रतियोगी में होऊँगा ?--यह बड़ा भारी कौतुक है और 
इसे जानना ही दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करानेका प्रयोजन है--ऐसा इसका 
तात्पर्ये है ॥ २२॥ 
_ (२) अब यदि भगवान्‌ ऐसी आशंका करें कि ये तो भाई-भाई हैं, आपसमें मेल 
कर लेंगे, इसलिये फिर युद्ध होगा ही केसे ? तो अर्जुन कहता है-- 
[ होकार्थः-यहाँ युद्धमें जो दुबुद्धि दुयोधनका प्रिय करनेकी इच्छासे एकत्रित हुए 
हैँ उन युद्धके लिये तेयार बीरोंको मैं देखूगा || २३ ॥ ] 
(३) ये जो भीष्म-द्रोणादि दुडुद्धि धातराष्ट्रका-अपनी रक्षाका उपाय न जानने 
बाले दुर्याधनका युद्धमें. प्रिय _करनेकी इच्छासे, न कि उसकी दुबुद्धिको : प 
उसका हित करतेके लिये, एकत्रित हुए हैं उन युद्धकी इच्छ ही में देखूँगा 
सन्धिकी कामना करनेवालोंको नहीं । अतः युद्धके लिये अपने प्रतियोगियोंको देखना 
उचित ही है-- ऐसा इसका भाव है ॥ २३।॥ ; 

४ ) “इस प्रकारं अजुनसे प्रेरित होनेपर भगवान्‌ प्रायः अहिंसा धमका आश्रय 
लेकर उसे युद्धसे निवृत्त ही करेंगे” ऐसा शुतराष्ट्रका आशय जानकर उसका निराकरण 
करनेके लिये सञ्जयने कहा--यह बात श्रीवेशम्पायनजी कहते हैं 

[ सोकार्थ-सञ्जयने कहा-हे धृतराष्ट्र _[शोार्थ-सञ्जयने कहा-हे घृतराष्ट्र ! अजुनके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ अजुनके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ 
सकती है, अतः अजुनको: वह अपने योद्धाओंकी दशनामिळाषा कब पूरी हुई १ उनके लिए उसने 
क्या कहा १ यह सव गोल-माल है । 


a 


श्रीमद्भगवद्गीता > ज ज अध्यायःत१ 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ २४॥ 
ष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 


उवाच पार्थ ! पञ्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 


(3) हे भारत ! तराषट्र ! भरतवंशमर्यादामजुसंधायापि द्रोहं परित्यज ज्ञातीनाम्रिति संवोध- 
नाभिम्रायः । गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सवत्र सावधानेनाज्ञनेने वसुंक्तो भगवानयं मद्भ- 
स्योऽपि सारथ्ये मां नियोजयतीति दोषमासज्य नाङुप्यत्‌, न वा तं युद्वान्म्यवतयस्किति सेनयोरुभ- 
योसंब्ये भीप्मद्रोणप्रसुखतस्तयोः प्रसुखे संसुखे सर्वेषां महीद्षितां च संसुखे, आद्यादित्वास्सावंविभक्ति 
कस्तसिः । .चकारेण समासनि विष्टोऽपि-प्रसुखतः शब्द आङ्गप्यते । भीप्मद्रोणयोः-एथक्कीतेनमतिम्ा- 
धान्यसूचनाय । रथोत्तममसिना दत्तं दिव्यं रथं भगवतः स्वयमेव सारथ्येनाधिष्टिततया च सर्वोत्तमं 
स्थापयित्वा हृषीकेशः सर्वेपां नियूढामिप्रायज्ञो “-भगवानजुनस्य शोकसोहाबुपस्थिताविति विज्ञाय 
सोपहासम्ुनसुवाच-। आ 

(२) हे पार्थ एथायाः त्रीस्वभावेन शोकमोहग्रस्ततया तव्संबन्धिनस्तवापि तद्गत्ता समुपस्थि- 
तेति सूचयन्हषीकेशस्वमात्मनो दायति । एथा„मम पितुः स्वसा त्रस्याः पुत्रोऽसीति संबन्धो 


° 


कृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म, द्रोण तथा समस्त. राजाओंके सामने उस श्र 
रथको खड़ा करके कहा, “पार्थे !-युद्धके लिये इकटठे हुए इन कोरवोंको देखो”? ॥।२४-२४॥। 
(@ ) हे आारत--शृतराष्ट्र ! “भारत? इस सम्बोधनका -यह अभिम्राय है. कि तुम 
भरतत्रंशकी सयोदांका विचार करके हीं इस ,बन्धुआंके बिरोधको त्याग दों। गुडाका 
अथोत निद्राके ईश अथोत्‌ जिसने निद्राको जीत-लिया है ऐसे सर्वत्र. सावधान रहनेवाले 
अजुनके इस प्रकार कहनेपर भंगवान्‌ उसका यह दोष समझ कर कि मेरा सेवक 


हुआ दिव्य रथ अथवा जो 
सारथीरूपंसे स्त्रयं भगवान्‌ द्वारा अधिष्ठित होनेके कारण सबसे श्रेष्ठ था वह 
रथ खड़ा करके ढृषीकेशने--सबके छिपे हुए भावोंको जाननेवाले श्री भगवानने 
जानकर कि अंज़ुनपर शोक-मोहका अधिकार होनेवाला है उपहास करते हुए उससे 
कहा । प्रमुख यह शब्द आद्यादिगणमें है, इसलिये इसमें सार्वविभक्तिक र ?' प्रत्यय 
हुआ दें । प्रमुखत शब्द यद्यपि “भीष्म-त्रोण’ के साथ समस्त है तो भी 'सर्वेषां च 
आ अ जो च? शब्द हैं र कारंण' इसे वहाँसे खींच लिया 
जाता हे | भीष्म और द्रोणका अन्य सब राजाओं 
_ इ लेक लवे ला 

(२) हे पाथ-इस संम्बोधनसे यह सूचित करके 

जेसे प्रथा शोक-मोहसे अस्त है उसी प्रकार उससे सम्बन्ध र उनसे 
युक्त होतेका अवसर आ गया है भगवान्‌ अपनी हृपीकेशता दिखलाते हैं। तथा प्र्था 


१०“ दृथीक'--इन्द्रियोंकी 'ईशता'-स्वामित्व । 


अर्जुनविषादयोगः ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता २४ 
दर्शनविध्यभिप्रायः। अहं सारथ्येऽतिसावधानस््वं तु सांप्रतमेव रथित्वं त्यच्यसीति किं तव परसे- 


-नादशनेनेत्यञचुनस्य घेयंमापादयितुं परयेतयेतावपपर्यन्तं; भगवतो. वाक्यम्‌) अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये 


स्थापयामासेत्येतावन्मात्रं यात्‌ ॥ २४-२७-॥ 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ पितामहान्‌ । 


आ [स-न दोनों साज लखन 


दादा, गुरु, सामा, भाई, भतीजे, पौत्र, मित्र, 


(१) तब युद्ध आरम्भ करत्तेकी दृष्टिसे भगवानकी सेना देखनेके लिये आज्ञा 
होने -पर “अजुनने दोनों ही सेनाओंमें खड़े हुए योद्धाओंको देखा? इस प्रकार इसका 
अन्वय करना चाहिये | यहाँ 'अथः शब्द तथा? शब्दका पयोयवाची है | उसने स न्रुओंकी 
सेनामें पिताओं को--भूरिश्रबा आदि पिठृव्यों ( काकाओं ) को, भीष्म और सो 
आदि दादाओंको, द्रोण और कृप आदि आचार्योको, शल्य एवं शाकुनि आदि मामाओंको, 
दुर्योधन आदि भाइयोंको, लक्ष्मण ( ढुर्योधनके पुत्र) आदि पुत्रोंको, पौत्र अथोत्‌ 
लक्ष्मणादिके पुत्रोंको, सखा अर्थात्‌ अश्वत्थामा एवं जयद्रथ आदि समवयस्कोंको तथा 
सुहृद्‌ यानी कृतवर्मा और भगदत्त आदि भित्रोको देखा | “सुहृद्‌? इस शब्दसे जिन-जिनने 
भी उपकार किया था उन नाना आदि सभी सम्बस्धियोंको समझ लेना चाहिये । इसी 

प्रकार अपनी सेनामें भी समझने चाहिये। _ नल 

(२) ऐसा होनेपर “हिंसा महान्‌ अधर्म है? -ऐसी मोहसंज्ञक बिपरीत बुद्धि 
तथा 'शास््रबिहित होना ही घर्मका लक्षण है? इस. ज्ञानको. रोकनेवाली ममताजनित 
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` सूचित करनेके लिये डै। _. Te 


० तअध्यायःऽ१ 


-्रीसद्भगवद्वीता = 
सेनयोरुभयोर्मप्ये >> 2३४७ जया > ~उ - 
योम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २४ ॥ ` 
r+ ४ महीति _ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। - 
© पञ्येतान्समवेतान्कुरूनिति | ५ 2 Ca 
उवाच पार्थ ! पञ्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 

(5) हे भारत ! तराष्ट्र ! भरतवंशमर्यादामनुसंधायापि द्रोहं परित्यज ज्ञातीनासिति संवोध- 
नाभिप्रायः । गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रेतया सर्वत्र सावधानेनाजुनेने वसुंक्तो मगवानयं मद्ध- 
व्योऽपि सारथ्ये मां नियोजयतीति दोषमासज्य नाङुप्यत्‌, न वा तं युद्वान्न्यवतयस्कितु से नयोरुभ- 
योर्मश्ये भीप्मद्रोणप्रसुखतस्तयोः प्रसुखे संमुखे सर्वेषां महीक्षितां च संसुखे, आद्यादिव्वात्सावविभक्ति- 
कस्तसिः । - चकारेण समासनि विष्टोऽपि.प्रसुखतः शब्द आक्ृप्यते । भीष्मद्रोणयोः पथक्कीतनसतिग्रा- 
घान्यसूचनाय । रथोत्तममञ्निना दत्तं दिव्यं रथं भरावता स्वयमेव सारश्येनाधिष्टितततया च सर्वोत्तमं 
स्थापयित्वा “हृषीकेशः सर्वेषां नियूढाभिप्रायज्ञो ˆ भगवानज्ञनस्य शोकमोहादुपस्थितावित्ि विज्ञाय 
सोपहासमजुनमुवाच । = a आ लाल 7 77 

(२) हे पार्थ प्रथायाः ख्रीस्वभावेन शोकमोहग्रस्ततया तत्संवन्धिनस्तवापि तद्वत्ता सझुपस्थि- 
तेति सूच्यन्हृषीकेशस्वमात्मनो दुर्शयति । परथा,मम पितुः स्तरा तस्याः पुत्रोऽसीति “संबन्धो ह्लेखेन 
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कृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें - भीष्म, द्रोण तथा समस्त राजाओंके सामने उस $ 
रथको खड़ा करके कहा, “पार्थे !-युद्धके लिये इकट्ठे हुए इन कौरबोंको देखो?॥२४-- 
__- _ (2१) हे भारत-शृतराष्ट्र ! भारत’ इस. सम्बोधनका - [य हे- 
भरतत्रंशकी मयोदाका विचार करके हीं इस -बन्धुओंके बिरोधको ः दों ।- गुडाका 
आ जिसने नाक जद जमा हि a ca 
अर्थात निद्राके ईश अथोत्‌ जिसने निद्राको जीत-लिया है ऐसे सवत्र. सावधान रहनेवाले 
अजुनके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ उसका यह दोष समभ कर कि मेरा सेवक होकर 
भी-यह मुझे सारथीके काममें लगाये हुए है, न तो. उसपर कुपित हुए और न उन्होंने 
उसे युद्धसे निवृत्त ही किया | किन्तु दोनों -सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणके सामने 
तथा समस्त राजाओंके समंक्ष बह रथोत्तम-अभ्निका दिया हुआ दिव्य रथ अथवा जो 
सारथीरूपसे स्वयं भगवान्‌ द्वारा अधिष्ठित होनेके कारण सबसे श्रेष्ठ था बह. अजुनका 
रथ खड़ा करके दृषी केशने--सबके छिपे हुए भाषोंको जाननेबाले श्री भगबानने यह 
जानकर कि अजेनपर शोक-मोहका अधिकार होनेवाला है उपहास करते हुए उससे 
कहा | '्रसुख' यह्‌ शब्द आ्यादिगणमें है, इसलिये इसमें सार्वविभक्तिक “तसि” प्रत्यय 
हुआ हैं । प्रमुखतः? शब्द यद्यपि “भीष्म-त्रोण’ के सांथ समस्त है तो भी “सवेषां च 
महीक्षिताम्‌? इस पदसमूहमें जो च शब्द हैं उसके कारंण इसे बहाँसे खींच लिया 
जाता है भीष्म और द्रोणका अन्य सब राजाओंसे प्रथक उल्लेख उनकी अत्यन्त प्रधानता 


2 (२) हे पे --इस संम्बोधनसे यह सूचित करके कि ख्रीस्वभाब होनेके कारण 
जेसे प्रथा शोक-मोहसे अस्त है उसी प्रकार उससे सम्बन्ध रखनेवाले तेरे लिये भी उनसे 
डु होतेका अवसर आ गया है भगवान्‌ अपनी हृपीकेशता दिखलाते हैं। तथा प्रथा 


१. 2 लक पतन नस 'इशता?-स्वामित्व । 


अर्जुनविषादयोगः ] सानुबादमधुसूदनीव्याख्योपेता २४ 


दर्शनविध्यभिप्रायः (६ अहं सारथ्येऽतिसावधानस्त्वं तु सांप्रतमेव रथित्वं त्यच्यसीति किं तव परसेः 
नादशनेनेव्यर्जुनस्य घेयमापादयितुं पश्येस्येतावस्पर्यन्तं, भगवतो वाक्यम्‌ । अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये 
स्थापयामासेत्येतावन्मात्रं यात्‌ ॥ २४-२५. ॥ न 


तत्रापश्यससथितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । - 
ˆ  आचायान्‍्मातुलान्भातुस्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 


श्वशुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
- (३) तत्र समरसमारम्भार्थंसेन्यदर्शने भगवताऽभ्यनुज्ञाते सति सेनयोरुभव्रोरपि स्थितान्या- 
थोऽपश्यदिव्यन्वयः । अथशव्दस्तथाशान्दपर्यायः। परसेनायां पितृन्पितृब्यान्भूरिश्रवःप्रग्ठतीन्पिता- 
महान्भीष्मसोसदत्तप्रम्दती नाचार्यान्द्रोणक्रप्प्ररतीन्मातुलान्शल्यशकुनिप्रय्ठती ्रतुन्दु्योधनम्र्तीन्पु- 
त्रार्ळंचमणप्रन्तीन्पौत्राल्च्मणादिपुत्रान्सखी नश्वत्थामजयद्रथप्रः्रतीन्वयस्यान्‌ , श्रशुरान्भार्याणां जन- 
यितृन्‌ , सुहृदो मित्राणि कृतवर्मभगदत्तप्र्तीन्‌। सुहृद इत्यनेन यावन्तः कृतोपकारा मातामहाद- 
यश्च ते द्रष्टव्याः । एवं स्वसे नायामप्युपलक्षणीयस्‌ । 

(२) एवं स्थिते 'महानधर्मों हिंसेशति विपरीतबुद्धथा मोहाख्यया शास्विहितत्वेन भर्मत्वमि- 
मेरे पिताकी बहिन है और तू उसका पुत्र है-इस प्रकार अपना सम्बन्ध दिखाकर उसे 
ढाढस बेंधाते हैँ । भगवानकी इस दशेनबिधिका अभिप्राय यह है कि मेरे सारथ्यमें 
निश्चय रखकर तू युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए इन सभी कोरवोंको निःशंक होकर देख | 
में तो सारथीके काममें बहुत सावधान हूँ किन्तु तू अभी रथीका थर्म त्याग देगा, अतः 
इस शब्रुकी सेनाको देखनेसे तुझे क्या होगा-इस अभिम्रायसे अज्जुनको धेये बँधानेके 
लिये ही “पश्य” यहाँ तक भगबान्‌का वाक्य है, नहीं तो 'सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा 
कर दिया? केवल इतना ही कहा जाता ।। २४-२५ |॥ 


[ छोकार्थ:--तब उन दोनों ही सेनाओंमें अज्ुनने अपने पिता ( चाचा-ताङ ), 
दादा, गुरु, मामा, भाई, भतीजे, पोत्र, मित्र, श्वसुर और सुहृदोंको खड़े देखा | ] 
` (१) तब युद्ध आरम्भ _करनेकी दृष्टिसे भगवान्‌की सेना देखनेके लिये आज्ञा 
होने -पर 'अजुनने दोनों ही सेनाओंमें खड़े हुए योद्धाओंको देखा? इस प्रकार इसका 
अन्वय करना चाहिये | यहाँ “अथ? शब्द “तथा” शब्दका पयोयवाची है. | उसने शत्रुओंकी 
सेनामें पिताओं को--भूरिश्रवा आदि पिठुब्यों ( काकाओं ) को, भीष्म और सोमदत्त 
आदि दादाओंको; द्रोण और कृप आदि आचार्योको, शल्य एवं शकुनि आदि मामाओंको, 
दुर्योधन आदि भाइयोंको; लक्ष्मण ( दुर्योधनके पुत्र ) आदि पुत्रोंको, पौत्र अथोत्‌ 
लक्ष्मणादिके पुत्रोंको, सखा अरथीत्‌ अश्वत्थामा एवं जयद्रथ आदि समबयस्कोंको तथा 
सुहृद यानी कृतबर्मा और भगदत्त आदि मित्रोंको देखा | 'सुड्द्‌? इस शब्दसे जिन-जिनने 
भी उपकार किया था उन नाना आदि सभी सुम्बन्धियोंको समझ लेना चाहिये | इसी 
प्रकार अपनी सेनामें. भी समझने चाहिये | ड आ 
¬ - (२ ) ऐसा होनेपर ‘हिंसा महान्‌ अधर्म है? ऐसी मोहसंज्ञक विपरीत घुद्धिसे 
तथा 'शास्रतिहित होना ही घर्मका लक्षण है? इस ज्ञानको रोकनेवाली ममताजनित 
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तिज्ञानप्रतिबस्धकेन च ममकारनिवन्धनेन चित्तवे न्येन शोकाख्येनाभिभूतविवेकस्यार्डुनस्य पूर्वमा- 
रव्धाद्यद्वाख्यात्स्वधर्मादुप रिरंसा महानर्थपरयंवसायिनी वृत्तेति दशयति - 


तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषोदन्निदमब्रवीत्‌ । 


(3) कौन्तेय इति खीग्रभवत्वकीर्तनं पार्थवत्तास्विकमूढतामपेच्य कृपया कर्त्या स्वव्यापारे 
णैवाऽऽविष्टो व्याप्तो न तु कृपां केनचिद्वयापारेणाऽऽविष्ट इति स्वतः ›सिद्धैवास्य कृपेति _ सूच्यते । 
एतत्प्रकटीकरणाय परयेति विशेषणम्‌ ।' अपरयेति वा छेदः । स्वसेन्ये एराऽपि कंपाऽभूदेब तस्मिन्सः 
मये तु -कौरवंसेन्येऽप्यपरा -कृपाऽभूदित्यथः। विषीदन्विषादसुपैतापं -आप्लुवन्नब्वी दित्युक्तिवि पादयो 
समकाळताँ बदन्सगद्दकण्ठताश्रुपातादिः विपादकार्यमुक्तिकाले द्योततति॥ - - > 


शोकसंज्ञक चित्तकी व्याङुलतासे अजुनकी बिवेकशक्ति दब. गयी _औओर-उसमें-जिसका 


बह पहले-आरम्भ कर चुका था. उस--अपने धमे-युद्धसे हटनेकी महान अनथेकारिणी 
इच्छा पेदा हो गयी-यह बात आगे दिखलाते हैं- 


pes करुणा 2० 


[ छोकाथः--अजुनने उन सब बन्धुओंकों युद्धके - लिये खड़े देख बड़ी करुणासे - 


भरकर बिषाद करते हुए यह बात कही | ] er 
- (१) 'कोन्तेयः इस शब्दसे अज़ुनका ख्रीसे उत्पन्न होने का उल्लेख [ पञ्चीसवे 


श्लोकके ] “पार्थ? सम्बोधनके समान उसकी तात्त्विकी मूढता दिखानेकी दृष्टिसे हैं fe 


कृपारूप कर््रीके' अपने व्यापारसे ही आवि४--व्याप्र होकर, न कि कृपाको अपने किसी 
व्यापारसे व्याप्रकर-इससे यह सूचित होता है कि अज्जुनकी कृपा - स्वतःसिद्धा थी । 
इसीको प्रकट करनेके लिये उसका 'परयाः यह विशेषण दिया गया हैं। अथवा इसका 
“अपरया” ऐसा पदच्छेद करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह कि अपनी सेनापर तो 
उसकी पहले ही से कृपा थी उस समय दूसरी कृपा कौरव-सेनापर भी हुई | विषाद 
करते हुए अथोत्‌ सन्तापको प्राप्त होते हुए कहा- इस प्रकार अजुनके कथन और विषादकी 
_ ,समकालता नताकर. सञ्जय कथनके समय -कण्ठकी गद्रदता और अश्रुपातादि बिषादके 
कार्योको भी सूचित करता है | 


१. अजुन के हृदय में कृपा के आवेश को दो प्रकार से दिखाया जा सकता था--( 3 ) कृपया 
आविष्टः -( कृपा से विधन्व्याप्त ) और ( २ ) क्पामाविषटः ( कृपा को प्राप्त होकर ) कृपा को 
अथम वाक्य में कर्ता और दूसरे वाक्य में कम बनाया गया है। उक्त शोक में प्रथम प्रकार को ही 
क्या अपनाया? द्वितीय प्रकार को क्यों नहीं ? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए मधुसूदन सरस्वती 
ने कहा दै कि कृपा को कर्ता बनाकर यह ध्वनित किया है कि वह कृपा स्वाभाविक या अनादि हे । 
आशय यह है कि कृपा दो प्रकार की होती है--( १ ) दुःखो व्यक्तियों को देखकर उनके दुःखों को 
दूर करने की इच्छा ( करुणा) और (२) ममता से जन्य स्नेह विशेष। प्रथम कृपा आगन्तुक 
या अस्वाभाविक तया द्वितीय स्वाभाविक कही जाती हे; क्योंकि - प्रथम का कारण दुः्खी' व्यक्तियों 
का दष्टिपय में आना आगन्तुक हे और द्वितीय का कारण ममता अनादि हे । अतः ममतारूप 
अनादि भाव से प्रयुक्त कृपा भी स्वाभाविक या अनादि कही जाती है। अर्जुन के हदय में युयुत्सु 
बन्धुवगे को देख ममता जागी, उसने कृपा ( स्नेह ) को जगाया, यही भाव प्रासङ्गिक है और उचिततर 
े। युय॒त्यु क्षत्रिययण आवी विजय-कल्पना से प्रफुक्षित थे दुःखी नहीं, जिन्हें देखकर करुणा उत्पन्न 


ह] 


अजुनविषादयोगः ] सानुबादमधुसूदनीञ्याख्योपेता [ स २७ 


(5) तदेव भगवन्तं रतय्ुनवाक्यमवतारयति संजयोऽ्ुन उवाचेत्यादिना, 'एवसुवसताः 
„ 'एवमुक्त्वाज्जुनः 
सख्यः इव्यतः प्राक्तनेन अन्थेन तत्र स्वधरमपरृत्तिकारणीमूततच्चज्ञानप्रतिबन्धकः स्वपरदेहः आत्मा 


व्मीयाभिमा नवतोऽनात्मविदोऽञुनस्य युद्धेन स्वपरदेद्दविनाशप्रसब्नदर्शिनः शोको महानासीदिति तङ्ञि- 
क्कथनेन दशयति त्रिभिः छोके:-- 


अजुन खाच 

रेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमदषश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं खंसते हस्तात्तक्चेव परिदह्यते । 


 - न च शक्नोम्यवस्थातुं अमतोव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
| (२) इमं स्वजनमास्मीयं बन्धुवर्गं युद्धेच्छु युद्धभूमौ चोपस्थितं इृ्ठा स्थितस्य मम पश्यतो 


ममेत्यथः। अङ्गानि व्यथन्ते । सुखं च परिशुष्यतीति श्रमादिनिमित्तश्योषापेक्ञयाऽतिशयकथनाय 


_ सर्वतोभाववाचिपरिदान्दप्रयोगः । 
(३) वेपथुः = कम्पः । रोमहषः = पुळकितत्वम्‌ । गाण्डीवञ्रशेनाधेयलक्षणं दौर्वल्यं स्वक्परिः 
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(१) अब “अजुन उवाच’ यहाँसे लेकर “एवमुक्त्वाऽजुनः संख्ये? इत्यादि श्लोकसे 
पूबेतकके ग्रन्थसे संजय भगवानके प्रति अजुनके उस वाक्यका ही उल्लेख करता 
इसमें तीन श्लोकोंसे शोकके चिह्वोंका वर्णन करते हुए यह बात दिखायी गयी है कि 
अपने शरीरमें आत्मत्व और दूसरोंके -शरीरोंमें आत्मीयत्वका अभिमान. रखनेवाले 
अनात्मज्ञ अजुनको युद्धके द्वारा अपने. और दूसरोंके देहोंके नाशका प्रसंग देखकर 
महान्‌ शोक हुआ, जो स्वधर्ममें प्रवृत्ति होनेके हेतुभूत तत्त्वक्षानका प्रतिबन्धक है 

[ शोकाथः-अजुनने कहा--श्रीकृष्ण ! युद्धके लिये उत्सुक अपने इन बन्धुओंको 
यहाँ उपस्थित देखकर मेरे अंगोमिं पीड़ा होती है, मुख सूखा जाता है, शरीरमें कम्प 
ओर रोमाञ्च हो रहा है, गाण्डीव हाथसे गिरा जाता है, त्वचामें सब ओर दाह हो रहा 
है और में अपने शरीरको स्थिर नहीं रख सकता-मेरे मनमें चक्कर सा आ रहा है २८-३० 

( २) इन स्वजन-अपने बन्धुबरगको युद्धके लिये इच्छुक और युद्धभूमिमें उपस्थित 
देखकर यहाँ ठहरे हुए मेरे अथात्‌ इन सबको देखनेबाले मेरे अंगोंमें व्यथा होती है. और 
सुख सूखा जाता है-इस प्रकार यहाँ श्रमादजनित शोककी अपेक्षा अधिक शोक 
बतानेके लिये “परिशुष्यति परिदह्यते? इन क्रियापदोंमें शोषण और दाहकी सब ओर सत्ता 
सूचित करनेवाले “परि? उपसगका प्रयोग किया है। 

(३) वेपथुः कम्पको ओर 'रोमहषं? रोमोंके खड़े होनेको कहते हैं । गाएडीवके 


होती । 'कृपामाविष्ट---इस रूप से कृपा को कर्म बनाने पर “प्राप्त कृपा को अजुन ने. प्राप्त किया 


यही अर्थ होता। इस प्रकार आगन्तुक कृपा (करुणा ) का ही लाभ होता, जो कि प्रकृत में 
सम्भव नहों, अतः कृपा को कर्त्ता बनाकर अनादि ममताःजन्य स्नेह विशेष रूप से ही सुव्यक्त किया ह। 
यह भाव द्वितीय अध्याय के प्रथम शोक में और भी स्पष्ट होगा । ङ्क 


८ -श्रीमद्भेगवद्गीता = _ ~ श्रध्योयः १ 
दाहेन चान्तःसंतापो दितः । अवस्थातुं शरीरं धारयितुं च न झक्कोमीत्यनेन-मूच्छा सूंच्येते । तत्र 
हेतुः--मस सनो अमतीवेति । अमणकर्द्साइश्यं नाम सनसः कश्रिद्विकारविशेषो सूच्या: पूर्वावस्था । 
चो हेतौ । यत एवमतो नावस्थातुं शक्रोमीत्यर्थः॥ २८-३० ॥ 

(१) पुनरप्यवस्थानासामर्थ्य कारणमाह-- - ग र भः 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 

श्रेयो पञ्यामि 2 

न च श्रेयोऽु पश्यामि ह्वा स्रजनमाहवे ॥ ३१ 

(२) निमित्तानि च सूचकतयाऽऽसन्नदुःखस्य ` विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि पश्यामि 
अनुभवामि । अतोऽपि नावस्थातुं -शक्ोमीत्यर्थः। अहमनाव्मविस्वेन दुःखित्वाच्छोकनिवन्धनं 
क्लेशमचुभवामि स्वं तु सदानन्दरूपत्वाच्छोकासंसर्गीति 'क्ृष्णपदेन सूचितम्‌ । अतः स्वजनदशंने 
तुल्येऽपि शोकासंसर्ित्वलच्ा द्विरेषात्वं मामशोकं कुवितिभावः। ` Do 


_( ३ ) केशवपदेन च तत्करणसामथ्यं को रह्मा खषटिकर्ता, ईशो स्दरः संहता तौ वास्यचु-  औ. 


कम्प्यतया गच्छतीति तदव्युत्पत्तेः। भक्तदुःखकर्पित्वं वा. कृष्णपदेनोक्त केशवपदेन च केश्यादि- 


NNN NI 


On 


गिरनेसे अधैर्यको सूचित करनेवाली दुर्बलता -और त्वचाके दाहसे आन्तरिक सन्ताप 


दिखाये गये हैं । अवस्थान--शरीरको स्थिर रखना, इसमें भी- में असमर्थे हूँ. इससे 
मूच्छा सूचितः होती हवै. । इसमें कारण यह है कि मेरा मन घूम-सा रहा. है। किसी 
चूसनेवाली वस्तुके समान होना मनका एक विकार है, जो मूच्छोकी पू्ीवस्था है.। 
“भ्रमतीव चः इसमें “च? का प्रयोग हेतुअर्थमें हुआ है। क्योंकि मेरा मन ऐसा हो रहा है 
इसलिये में शरीरको स्थिर नहीं रख सकता--ऐसा इसका तात्पये है ॥ ९5-३०॥ ` 
~ = (१) शरीरको स्थिर रखनेमें अपनी असमर्थताका कारण अजुन फिर भी बताता है- 
= ` छोकार्थ:--केशव-! मुझे विपरीत फलके सूचक अपशकुन भी दिखायी दे रहे हैं । 
अपने स्वजनोंको युद्धमें मारकर मुझे कोई श्रेय दिखायी नहीं देता | ३१॥ ] 
(२) मुझे समीपवर्ती दुःखकी सूचना देनेवाले बायीं आँखका- फड़कना आदि 


` बिपरीत निमित्त--अपशकुन भी दिखायी दे रहे अथात्‌ अनुभवमें आ रहे हैं। तात्पर्ये 


यह है कि इनके कारण भी में स्थिर नहीं रह सकता । अड्टाईसबें श्लोकमें जो “क्ष्ण? 
पढ़ है उससे यह सूचित किया है कि मैं तो अज्ञानी होनेके कारण दुःखी होनेसे 
शोकजनित केशका अनुभव करता हुँ, किन्तु आप तो (नित्यानन्दस्वरूप हैं, इसलिये 
आपका शोकसे संसग ही नहीं हो सकता। अतः तात्पर्य यह हे कि हम दोनोंको 
स्वज़नदर्शन समानरूपसे होनेपर भी आपमें जो शोकसे संसर्ग न होनारूप विशेषता है 
उसके. र आ भी ह कर दीज़िये | ः 

= „(2 ) केशव” पदसे भगवानमें ऐसा करनेका सामथ्य सूचित किया जातां 
क्योंकि 'क! सृष्टिकतों ब्रह्माको और “ईश? संहारकारी रुद्रको कहते हैं; इन दोनोंके र 
जो वाति'द्यनीय होनेके कारण जाता हे-ऐसी 'केशब' पदकी व्युत्पत्ति है । अथवा 


-ऊष्णः दसे अक्तोके दुःखोंको खींचना बताया गया है और “केशव” पदसे यह सूचित 


र c . 

ह 'कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निद्वेत्तिवाचकः। तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥? 

; ग ` 'कृष्णः शब्दमें कृष्‌? सत्ताका बाचक है और 'ण? आनन्दका । इसीसे इनकी एकतारूप परब्रह्म 
कृष्ण? कहा जाता है--इस प्रमाणके अनुसार श्रीकृष्ण नित्यानन्दस्वरूप हदें। श्रम 
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अजुनविषादयोगः ] सानुवादमधुसुदनीव्याख्योपेता 


दु्टदेत्यनिवर्हणेन सव॑दा भक्तान्पालयसीत्यतो मामपि शोकनिवारणेन पाळयिष्यसीति सूचितम्‌ । 
(5) एवं ङिङ्गद्वारेण समीचीनमरढृत्तिहेतुभूततच्वज्ञानप्रतित्रन्धकीभूतं  झोकसुवव्वा संप्रतिः 
तस्कारितां विपरीतप्रदृत्तिहेतुभूतां विपरीतब॒द्धिं दुशयति--श्रेयः पुरुषार्थ दृष्टमदृष्टं वा बहुविचारणा- 
दनु पश्चादपि न पश्यामि अस्वजनमपि युद्वे हत्वा श्रेयो न पश्यामि। ` 2 
“द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । - -- 
__परिव्राड्योगयुक्तश्र रणे. चाभिमुखो हतः? ॥ 
इत्यादिना हतस्येव श्रेयोविशेषाभिधानात्‌। हन्तुस्तु न किंचित्सुकृतम्‌ । एवमस्वजनवघेऽपि 

श्रेयसोऽभावे स्वजनवधे सुतरां तदभाव इति ज्ञापयिलुं स्वजनमित्युक्तम । एवमनाहववधे श्रेयो 
नास्तीतिसिद्व्साधनवारणायाऽऽहव इत्युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

- (२) नजु मा भृददृष्ट प्रयोजनं दृष्प्रयोजनानि ठु विजयो राज्यं सुखानि च निर्विवादानी- 
त्यत-आहइ - - « 


- न काइते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 


 किंनो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 


(३) फलाकाङ्का द्युपायप्रदृत्तो कारणम्‌ । अतस्तदाकाङ्काया अभावाक्तदुपाये युद्धे भोजनेच्छा- 
विरहिण इव पाकादौ मम प्रबृत्तिरनुपपन्नेत्यर्थः । 


किया है कि आप केशी आदि टुष्टोंका दलन करके सर्वदा भक्तोंकी रक्षा करते आये हैँ, 
अतः शोक दूर करके मेरी भी रक्षा करेंगे! _ 7 
(१ ) इस प्रकार संकेतद्रारा समीचीन प्रवृत्तिके देतुभूत तत्त्वज्ञानके प्रतिबन्धक 
शोकका बर्णन करके अब उससे की हुई विपरीत बुद्धिको; जो कि विपरीत प्रवृत्तिका कारण 
है, दिखाता है--मैं बहुत बिचारनेके अनु-बाद भी कोई श्रेय-दृष्ठ अथवा अच्छ किसी. 
प्रकारका पुरुषार्थ नहीं देखता हूँ। मुझे तो जो स्त्रजन न हों उन्हें भी युद्धमें मारनेसे 
श्रेय दिखायी नहीं देता, क्योंकि इस लोकमें दो पुरुष सूयमण्डलका भेदन करनेवाले हैँ 
(१) योगयुक्त संन्यासी और (२) जो युद्धमें सम्मुख लड़ता हुआ मारा जाय' इस 
प्रमाणसे भी युद्धमें मरनेवालेके लिये ही श्रेयका विधान किया गया है, मारनेबालेके लिये 
तो कुछ भी सुकृत नहीं बताया | इस प्रकार जब अस्वजनके मारनेमें ही किसी प्रकारका 
श्रेय नहीं है तो स्वजनके मारनेमें तो हो ही नहीं सकता--यह सूचित करनेके लिये 
“स्जनोंको? ऐसा कहा है तथा युद्धके बिना मारतेमें भलाई नहीं दी हे--इस प्रकार 
के सिद्धःसाधन निबृत्तिके लियें “आहवे? ( युद्धमें ) ऐसा कहा है॥ ३१॥ 
(२) यदि कहो कि भले ही कोई अदृष्ट प्रयोजन न हो तथापि विजय; राज्य और 
सुख आदि दृष्ट प्रयोजनोंके होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है--इस पर कहते ग 
[ छोकार्थ---ऋष्ण ! मुझे विजयकी इच्छा नहीं है और न में राज्य एवं सुख ही 

चाहता हूँ । गोबिन्द ! भला हमें राज्यसे क्या प्रयोजन है ? तथा भोग या जीवनसे भी 
क्या लेना है ?.॥ ३२॥ ] 

र ( र फलकी कामना ही किसी उपायमें प्रबृत्ति होनेका - कारण है। अतः जिस 
प्रकार भोजन की इच्छासे रहित पुरुषकी पाकादिमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार फलकी 
इच्छा न होनेसे मेरी भी उसके उपायभूत युद्धमें प्रबृत्ति होनी सम्भव नहीं है-ऐसा 


इसका तात्पय है। . “ 
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..__ (४) येषामर्थे राज्यायपेज्षितं तेऽत्र नाऽऽगता इत्याशङ्कथ तात्विशिनष्टि-- 


MMR. RR 
3) 


३० __्रीमद्भगवद्वीता ` `. { श्रध्योयः १ 


(3) कुतः पुनरितरपुुषेरिष्यमाणेषु तेषु तवानिच्छेत्यत आह-किं न इति । भोगः सुखे 
जीवितेन. जीवितसाधनेन विज्येनेत्यर्थः । विना राज्यं ` भोगान्कौरवविजयं च वने निवसतामस्माकं 
तेनेव जयति छाघनीयजीवितानां किमेभिराकाङ्कितेरिति भावः। गोशब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यधिष्ठान- 
तया नित्यं प्राप्तस्वमेव ममेहिकफलविरागं जानासीति सूचयन्संवोधयति--गोविन्देतिः ॥३२॥ 

(२) राज्यादीनामाज्षेपे हेतुमाह-- PE 
-- येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
` त इमेऽवस्थिता युद़े प्राणांस्त्यवत्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 


(३) एतेन स्वस्य वेराग्येऽपि स्वीयानामथे यतनीय मित्यपास्तम्‌ । एकाकिनो हि राज्याद्यन- 
वेक्षितमेव। येषां तु बन्धूनामर्थे तदपेक्षितं त एते प्राणान्प्राणाशां धनानि धनाशा च स्यक्स्वा युद्धेऽ 
वस्थिता इति न स्वार्थः स्वीयाथो वाऽयं प्रयत्न इति भावः। भोगशब्दः पूर्वत्र सुखपरतया निदि 
शेउप्यत्र एथक्सुखग्रहणात्सुखसाधनविषयपरः । ग्राणधनशब्दौ तु तदाञ्ालन्ञकौ। स्वम्राणत्यागेऽपि 
स्व॒बन्धूनासुपभोग्राय धनाशा संभवेदिति तद्वारणाय एथरधनग्रहणस्र ॥ ३३ ॥ 


(१) दूसरे लोग तो इनकी इच्छा करते हैं, फिर तेरी इच्छा आ यों - नहीं 
ऐसा यदि श्रीकृष्ण प्रश्न करें तो अजुन कि नः? इत्यादिसे इसका उत्तर देता है। भोर 
सुखोंसे और जीवितसे-जीवनके साधन विजयसे हमें कया प्रयोजन है? he प्र 
है कि बिना राज्य, भोग और कोरवॉंपर विजय - पाये बनमें निवास. करनेसे ही जगतमें . 
हमारा जीवन प्रशंसनीय था, फिर हमें इनकी इच्छा करनेसे क्या प्रयोजन है? आप & 


'अधिष्ठानरूपसे गोशब्दवाच्य इन्द्रयोंको नित्य प्राप्त हैं, इसलिये मेरे लौकिक फलसम्बन्धी 


बेराग्यको जानते ही हैं-यह सूचित -करनेके लिये उन्हें “गोबिन्द? ऐसा कहकर 
सम्बोधन करता है ॥ ३२॥ . ` `: 

~ (२) राज्यादिकी अपेक्षा-न होनेमें कारण बताता है-- 

४ -- _{ छोकार्थ--जिनके लिये हमें राज्य, भोग और सुखोंकी इच्छा थी वे- हमारे ये 
बन्धुजन तो अपने प्राण और धनका सोह त्यागकर युद्धमें खड़े हुए हैं ॥ ३३॥ ] 

_- (३) इस श्लोकद्वारा “अपनेको वेराग्य होनेपर भी अपने बन्धुओंक्रे लिये तो 
यन्न करना द्वी चाहिये? इस बात का भी निराकरण किया गया है) अकेले व्यक्तिको तो 
राज्यादिकी अपेक्षा हुआ ही नहीं करती । जिन अपने बन्धुओंके लिये इनकी अपेक्षा होती 
है वे तो प्राणोंको-प्राणोंकी आशाको और घचोंको-घनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े 
हुए हैं। र अतः तात्पर्ये यह हैः कि इस प्रयन्रका न तो मेरे लिये और न मेरे आत्मीयोंके 
लिये ही कोई प्रयोजन है । ऊपर बत्तीसवें श्लोकमें भोग? शब्द सुखपरक बताया है, यहाँ 
सुखका अलग उल्लेख किया है, इसलिये इसे सुखके साधनभूत विषयोंका बाचक -समभना 
चाहिये। '्राणः और “धन? शब्द उनकी आशाको लक्षित करते हैं । अपने प्राण छूट 
जानेपंरु भी अपने बन्धुओंके उपयोगकी दृष्टिसे धनाशा तो रह ही सकती है, भतः उसका 
भी निषेध करनेके लिये घनका पथक अह्ण किया हे ॥ ३३॥ 

5 _(8)'जिनके लिये राज्यादिकी अपेक्षा है वे तो-यहाँ आये नहीं हैं? ऐसी 


श्रीकषणकी भोरसे आशंका करके उनका बिशेषरूपसे उल्लेख करता है- _ 


ES 
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) उ्आ | सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता र ् ३१ 
_ आचार्याः पितरः पुतरास्तथेवे चर पितामहाः। | 
- मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संवन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
(१) स्पष्टम्‌ ॥ ३४॥ - ज eS ड 
(२) नज यदि कृपया स्वमेतान्र _ हंसि तहिं त्वामेते. राज्यकोमेन हनिष्यन्त्येवातस्त्वमेवेतान्‌ 
हस्वा राज्यं. सुङ्चवेत्यन-आइ-- ८ ० 7 ०००5 
र हन्तुमिच्छामि प्रतोऽपि मधुसूदन। ` 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं जु महीकृते ॥ ३५ ॥ 


$77 @) त्रेलोक्यराज्यस्यांपि हेतोस्तव्परप्त्य्थंमपि अस्मान्त्रवोऽप्येतान्न हन्तुमिच्छामीच्छामपि न 


यामहं कि =पुनहंन्यां+ महीमात्रग्रापये-तु-न - हन्यामिति किसु वक्तव्यमित्यर्थः । 'म्ुसूदनेति संवो- 


अयन्वेदिकमार्गप्रवर्तकत्व भगवतः सूचयति ॥ ३५ ॥ 


(2) नन्वन्यान्विहाय धातर्रा एव हन्तब्यास्तेषामव्यन्त्ूरतरतत्तद्‌दुःखदातृणां बघे--प्रीति- 
संभवादित्यत आह-- 28282 


` निहत्य धातंराष्ट्राननः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हलेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


[ छोकार्थ:---आचाये, पिता; पुत्र और पितामह तथा मामा, ससुर, पौत्र; साले एवं 
अन्य सम्बन्धी-ये सब इस युद्धमें प्राण त्यागनेके लिये उपस्थित हैं | ३४॥ ]. 
__ (१) इसका अर्थ स्पष्ट है॥ ३४॥ - कट 
_ (२) किन्तु यदि करुणाबश तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी राज्यके लोभसे ये तो 
तुम्हें मार ही देंगे, इसलिये तुम्हीं इन्हें मारकर राज्य भोगो--ऐसी यदि ऋृष्ण आशंका करें 
तो अजुन कहता है-- ? - 
_ _[ छोकार्थ:-मधघुधूदल ! ये मुझे मारे तो भी मैं, प्रथिवीके लिये तो क्या, त्रिलोकीके 


- राज्यके लिये भी इन्हें मारना नहीं चाहता | ३५ || ] 


(३) त्रिललोकीके राज्यके लिये भी अर्थात त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये भी में, 
इनके मारनेपर भी, इन्हें मारना नहीं चाहता-मारनेकी तो बात ही क्या में तो मारनेकी 
इच्छा भी नहीं कर सकता | ऐसी अबस्थामें केबल प्रथ्वीके लिये नहीं मारूँगा-इसमें 
तो कहना ही कया है ?-ऐसा इसका तात्पये दे। मधुसूदन-ऐसा सम्बोधन करके 
भगवानका बेदिकमागेप्रवतेकत्व सूचित करता हे ॥ ३॥ र 
_ (४) अच्छा, और सबको छोड़कर केवल शतराष्रके पत्रोंको तो मारना हो चाहिये, 
क्योंकि उन्होंने तरह-तरहके अत्यन्त कठोर दुःख दिये हैं, इसलिये. उन्हें मारनेसे तो 
प्रसन्नता हो ही सकती है-ऐसा यदि भगवान्‌ कहें तो अजुन कहता हे-- 

__ ` [ झोकार्थः-जनार्दन ! शुतराष्टरके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन 
आततायियाकी हत्या करनेसे तो पाप ही हमारे हाथ लगेगा ॥ ३६॥ ] 


5 ¬. मधुदेत्य ब्रह्माजीके पाससे वेदको हर ले गया था । -उसे मत्स्यरूपसे मारकर भगवानले 
दका उद्धार किया । इसलिये 'मधुसदन? सम्बोधनसे उनका चेदिकमाप्रवतेकत्व सूचित होता है-॥- 


HD Ne 
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श्रीमद्भगवद्गीता - - [अध्यायः १ 


(१) धातराष्ट्रान्दुर्योधनादीन्ञ्रातृन्निहत्य स्थितानामस्माक का. प्रीतिः स्यात्‌ , न काउपीत्यथः । 
€ भासलोमेन ४ चिसर्तरनर' ुरवन्धुवेधोः ` धो . यक्त इति 
नहि मूढजनोचितक्षणमात्रवर्तिसुखाभासलोभे वरतरनरकयातनाइेतु्वन्ुवधोऽस्मार्क युक्त दत 


| आवः ।- जनार्दुनेतिसंवोधनेन, यदि वध्या एते तहिं समेवैताञ्जहि प्रलये सर्वजनहिंसकत्वेषपि सवः 
f पापासंसर्गित्वादिति सूचयति ल्विजु-- >> कसर 
ठ 'अञ्निदो गरदश्रेव झख्पाणिर्घनापहः। 
ञेत्रदारापहारी च षडेते आततायिनः ॥ - 

। इति स्खतेरेतेषां च सर्वप्रकारेराततायित्वात्‌; 
f & ` आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
- नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चचः ॥ 

इति वचनेन दोषाभावप्रतीतेहन्तब्या एवं ढुयोधनादय आततायिन इत्याशक्लबा$:ह--पाप- 
मेवेति । एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पापमाश्रयेदेवेति संवन्धः। अथवा पापमेवाऽऽ्र 
येन्न किंचिदन्यद्द्टमदृष्टं वा प्रयोजनमित्यर्थः । “न. हिंस्यात? इति धर्मशाखादाततायिनं हन्यादित्यथ- 
ज्ञाखस्य दुवलत्वात.। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन र 3 

“स्म्रृत्योविरोधे न्यायस्तु वलवान्व्यवहारतः।  -८ 


__ अर्थञा्चात्त बलवद्धमंशासत्रमिति स्थितिः इति ॥ 2“ “न 


s 


= 
(३) अपरा <व्याख्या--ननु धातराष्ट्रान्ध्नतां भवतां ग्रीत्यभावेऽपि युष्मान्‌ ध्नतां 
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(१ ) घादराषट्रॉको= दुर्योधन आदि अपने भाइयोंको मारकर बचे रहनेपर भी 


हमें क्या प्रसन्नता होगी ? अथोत्‌ कुछ भी प्रसन्नता नहीं होगी। तात्पयं यह है कि 

मूढजनोचित क्षणमात्र रहनेवाले सुखाभासके लोभसे हमें दीर्घकालीन नरकयातनाओंकी 

| भ्राप्ति करानेब्ाला बन्धु-बध करना उचित नहीं है । जनादन? इस सम्बोधनसे यह सूचित 

F करता है कि यदि ये बधके योग्य हैं तो आप ही इन्हें मारिये, क्योंकि आप प्रलयकालमें 
सब जीवोंका संहार कर देनेपर भी सब प्रकारके पाप संसगेसे दूर रहते हैं । 

> (२) “आग लग्रानेबाला, विष देनेवाला, शख लेकर आक्रमण करनेवाला, घन 

छटनेवाला तथा खेती और ख्लीको छीन लेनेवाला-ये छः आततायी हैं” इस स्छृतिके 

अनुसार ये ध्रृतराष्ट्र-पुत्र तो सभी प्रकार आततायी हैं, ओर “आततायी सामने आवे तो 

उसे बिना बिचारे मार ही डाले | आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कोई दोष नहीं होता” 

इस वचनके अनुसार आततायीके बधमें कोई दोष भी नहीं जान पड़ता, इसीलिये ये 

दुर्योधनादि आततायी तो मारनेके ही योग्य हैं-ऐसी- भगवान्‌की ओरसे आशंका करके 

अजुन कहता है--'पापमेव? इत्यादि । इन आततायियोंको मारकर बच रहनेपर पाप ही 

हमारे हाथ लगेगा-ऐसा इसका सम्बन्ध है । अथवा इसका यह अर्थे हो सकता है कि 

s इन्हें मारनेसे केबल पाप ही हाथ लयेगा, कोई अन्य दृष्ट या अदृष्ट प्रयोजन तनिक भी 

सिद्ध नहीं होगा क्योंकि “किसी की हिंसा न करे” इस धमंशास्रकी अपेक्षा 'आततायीको 

मार डाले? यह अर्थशास्र दुबेल है । याज्ञबल्क्यजीने भी ऐसा ही कहा है--दो स्मृतियोंका 

विरोध होनेपर वृद्धजनोंका व्यवहार ही न्यायतः बलवान्‌- होता है । मयोदा ऐसी है. कि 

_अथेशाञ्की अपेक्षा धमेशाख बलबान्‌ होता है ।' 

= (३) दूसरी व्याख्या इस प्रकार हो सकती. हे--धवतराष्ट्रपुत्रों को मारनेसे तुम्हें 

भले ही प्रसन्नता न हो तथापि तुम लोगोंको मारकर उन्हें तो प्रसन्नता होगी ही, इसल्लिये 
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अजुनविप्रादयोगः ] | सालुवादमधुसूदनीव्यास्योपेता आ आ 
प्रीतिरस्व्येबातस्ते युप्मान्हन्युरिव्यत आह--पापमेवेति । अस्मान्हस्वा स्थितानेतानाततायिनो धाक 
राष्ट्रान्यवंसपि पापिनः सांप्रतमपिः पापमेवा35श्रयेज्नान्यस्किंजित्सुखमित्यर्थः । तथा चायुष्यतोऽस्मा- 
नहत्वेत एवं पापिनो भविष्यन्ति नास्माकं काऽपि क्षतिः पापासंबन्धादित्यमिप्रायः ॥ देह ॥. = 
न a धार्तराष्ट्रस्खवान्पवान RE 
तस्मान्नाहं वयं इन्तुं धार्तराष्ट्रान्खवान्धवान्‌ । .. 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
_ _ @) अदृटफछामावोऽनर्थसंभवश्च तच्छब्देन परास्श्यते | द्टसुखाभावमाह--स्वज्ञनं हीति । 
___ >माधवेंति छचमीपतिक्वान्ञालचमीके कर्मणि प्रव्तयितुम्हसीति भावः ॥ ३७॥ र 
fe fe र ३) कथं तर्हि परेषां कलचये स्वजनहिसायां च प्रदृत्तिस्तत्राउ*ह-- 

~ यतेन एशन्ति लोनोपहतवेतसः। 
कुलज्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥  - 

(४) लोभोपहतदुद्विस्वात्तेषां कुछक्षयादिनिमित्तदोपप्रतिसंधानाभावात्मब्रत्ति: संभवतीत्यर्थः । 
_अत एव भीप्मादीनां शिष्टानां वन्धुवधे प्रबृत्तत्वाच्छिष्टाचारव्वेन वेदसूळत्वादितरेषामपि तस्प्रवृत्तिर- 


मारकर बच रहनेपर इन आततायी थ्वृतराष्ट्रपश्नोंक--जो पहले भी पापी ही हँ--अब भी 
केबल पाप ही पल्ले पड़ेगा उन्हें कोई सुख नहीं मिल सकता-ऐस। इसका तात्पये है। 
फलतः युद्ध न करनेपर भी यदि ये हमें मार डालेंगे तो ये ही पापके भागी होंगे; पापका 
ड सम्बन्ध न होनेके कारण हमारी तो कोई हानि होगी नहीं ऐसा इसका अभिप्राय है ॥३६॥ 
अ. (१) कोई फल न होनेसे और अनर्थकी सम्भावना होनेसे परहिंसा नहीं करनी 
चाहिये-ऐसा जो 'न.च श्रेयोऽनुपश्यामि' इस श्लोकसे आरम्भ करके कहा है उसका 
अब उपसंहार करते हैं-- 

[ छोकार्थ---अतः हमें अपने बन्धु धतराष््रुत्रोंका वध करना उचित नहीं हे, 
क्योंकि हे माधव !-हम स्वजनों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ? ॥ ३७॥ ]. 

(२) 'तस्मात्‌ः इस तत्‌ शब्दसे अदृष्ट फलके अभाव और अनर्थकी सम्भावनाका 
'परामशे किया गया है तथा “स्वजनं हि? इत्यादिसे दृष्टसुखका अभाव बताया है। 
“माधव? इस सम्बोधततका भाव यह है. कि आप लच्मीके पति होनेके कारण मुझे 
अलच्मीकी प्राप्ति करानेबाले कार्यमें प्रवृत्त नहीं कर सकते )। ३७ न 

( ३) “तो फिर तुम्हारे शत्रुओंके कुलके संहार और स्वजनोंकी हिंसासें पतति क्यों 
है ?? ऐसी आशंका करके अजुन कहता है-- RR के का 

[ छोकार्थः--यद्यपि लोभसे बुद्धि मारी जानेके कारण ये कुलक्षयसे होनेबाले दोष 
और मित्रद्रोहजनित-पापको नहीं देखते*।। ३८॥ ] झट 

(४ ) तात्पये यह है कि लोभसे बुद्धि मारी जानेके कारण कुलक्षयादिसे होनेवाले 


१. "मा? शब्द लच्मीका और “धव? पतिका वाचक हे । इसलियें “माधव” का अर्थ लक्ष्मीपति है । 
५ गी० 


26 3203) फलाभावादनर्थसँभवाच परहिंसा नः कतंव्येति “नच श्रेयोऽनुपश्यामीः्यारम्योक्तं, तदुप- ` 


के तुम्हें: मार डालेंगे-ऐसी आशंका करके अर्जुन कहता _हे--पापमेत्र' इत्यादि। हमें 


'दोषपर दृष्टि न डालनेसे इनकी इसमें प्रवृत्ति हो सकती है | अतः भीष्मादि शिष्ट पुरुषोंकी 


28 


rs 


. भीष्मादिका बुद्धोयमरूप आचार लोभमूलक है, अतः 


जा विवश श्रीमद्भगबट्रीता = [अध्यायः १ 


चितेत्यपास्तं 'हेतुदशनाच्च' (ज्ञैः सू० ३।३।.९.) इतिन्यायात्‌ । तत्र हि लोभाविदेत॒द- 
राने वेदमूलस्वंन  कल्प्यत इति स्थापितम्‌ । यद्यप्येते नः पश्यन्ति तथाऽपि कथमस्माभिनं ज्षेयमि- 


स्युत्तरोकेन संबन्धः ॥ ३८॥  - २ 2 377: अकऊ 
__ -(9) नजुः यच्प्येते लोभाखबृत्तास्तथाऽपि आहूतो -न-निवर्तेत -च्यृताद॒षि रणादुपिः इति 
“विजितं चन्रियस्य’ इत्यादिभिः चन्नियस्य युद्धं धर्मों युद्धाजितं च धम्यं धनमिति धमंशाद्ने निश्चया- 
द्भवतां च तेराहृतत्वाथुदे पबृत्तिरुचितेवेति शङ्कयाऽऽहम - -  7- - _ - 
s कु यमस्मारि PoE वर्तितुम्‌ >i 
कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌। 
_ कुछक्षयङ्गतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनादन॥ ३९॥ 
__ (3) अस्मासापाद्न्दुवधफलकयुद्धरूपात्‌ । ` अयमर्थः--श्रेयःसाधनताज्ञानं ` हि -प्रवतंकं, 
श्रेयश्च तद्यदश्रेयोऽननुवन्धि, अन्यथा र्येनादीनामपि धर्मत्वापत्तेः | तथा चोक्तं - « 
बन्धुबधें प्रवृत्ति होनेसे शिष्टाचाररूप होनेके कारण यह प्रतरत्ति- वेदमूलक ठहरती है 
इसलिये दूसरोंकी भी ऐसी प्रबृत्ति होनी उचित हीः हे--इस बातका 'हेतुदशेनाच' 
। पू. मी, १३४७) इस न्यायसे' निराकरण कर दियों । बहो यह निश्चित किया गया हे 
लोभादि देतु देखनेपर वेदमूलकता नहीं मानी जा सकती । य ला ही. देर 
तथापि हमें क्यों न जानना चाहिये? इस प्रकार इसका आगेके ऋोकसे सम्बन्ध है ॥३८! 
( १ ) यद्यपि ये लोग तो लोभसे ही युद्धमें प्रवृत्त हुए हैं तथापि “पुकारे जानेपर 
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इत्यादि वाक्योंके अनुसार युद्ध क्षत्रियका धर्म है और युद्ध ढारा प्राप्त किया हुआ घन भी 


` १. यहाँ “न्यायः का अर्ये है--अ्रधिकरण । क्रिसी सन्दिग्धार्थक बैदिक या वेदमूलक वाक्यके 
निर्णायक शब्दः संन्दर्भका नापर अधिकरण है। प्रतयेक अधिकरणके पाँच अंग होते हैं-( १ ) विषय, 
| (3) संशक्र (२ ) पूर्वपक्ष, (४) उत्तरपक्ष और ( ५) प्रयोजन। अर्थात्‌ क्रिसी वाक्यादिको 
विषय बनाकर उसपर संशय किया जाता है कि यह प्रमाण है ? या नहीं ? संशयके अनन्तर पूर्वपक्ष 
“और घूनपक्षके पश्चात्‌ उत्तरपश्न दिखाया जाता है, अन्तमें प्रयोजनः दिखाया जाता है। पूर्वमीमांसा 
( ३१३ ) में 'बसर्जनदोमोयं वासोऽचुहमाति’ (दोकषा-विसर्जना किये जानेबाले होमके समय 
बितानित्‌ बन्नका ग्रहण ( दान ) अंध्वर्यु लेता है) इस चाक्यपर सन्देइ किया गया है कि -यह वाक्य 
प्रमाण हैं ! या नहीं? पूर्वपक्षीने कहा है कि यापि यह वैदिक वाक्य नहीं, तथापि वेदमूलक स्ति 
वाक्य होनेसे प्रमाण है । सिद्धान्तपक्षमें कहा गया है--'लोमदर्शनाज्' (जै० सून १।३।४) अर्थात्‌ उक्त 
वाक्यके मूलमें लोम प्रतीत होता है--किसी लोभी-अध्वयुंने अपने लाभको दष्टिमें रखकर इस वाक्यका 
वि खत: र त अपितु लोभमूलक है, इसलिये प्रमाण नहीँ । 
पवाकय घम श्रमाण नहीं, वेसे ही लोभमूलक आचार भौ प्रमाण नहीं होता। 


वह स्या अप्रमाण है । ड 


-अज्ञनवरिषादुयोगः ] साइुवादमधुसुदनीव्याख्योपैता ३४ 


ज फलतोऽपि च यस्क नानरथेनानुवध्यते a 
- 5 केवलम्रीतिहेतु्वा्तद्वमं इति कथ्यते? इति ॥ ( छो० वा० २।२६८-६९) 
ततश्चाश्रेयोनुवन्धितया झास्रम्रतिपादितेऽपि श्येनादाविवास्मिन्युद्वेऽपि नास्माकं प्रवृत्ति 
LCA PB es 23 
(3) एवं च विजयादीनामश्रेयस्व्वेनानाकाह्लितस्वान्न तदर्थ प्रवर्तितव्यमिति दरढयितुमनर्थाचु- 
-बन्धिस्वेनाश्रेयस्त्वमेव -प्रपञ्चयन्नाह- 2S 
__ _कुळचये प्रणश्यन्ति इलधर्माः सनातनाः | 
८००८ EATS 4५७८ “८ Coc Na - Ss i 
भम नष्ट ङुळं कृत्खमधर्मोउमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
_@) सनातनाः परम्पराग्रप्ताः कुरघर्माः कुलोचिता धर्माः कुछक्षये प्रणश्यन्ति कर्तुरभावात्‌ । 
उतापि „ अंगनिहोत्राययनुष्टातृपुरुषनाशेनः धर्मे नष्टे जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌ , अवशिष्ट॑ वाळादिरूपं 
` कुल्मपि कलमधमो - उसिभवति स्वाघोनतया या च्याम्मोति । उतशब्दः कृत्स्नपदेन संवध्यते ॥ ४० ॥ 


` अधमाभिभवात्कषण प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः। | 
ख्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंरकरः॥ ४१ ॥ 


(३) अस्मदीयैः पतिभिधर्ममतिक्रम्य कुलक्षयः कृतश्चेदस्माभिरंपि व्यभिचारे कृते को दोषः 


यह है कि श्रेयःसाघनताका ज्ञान ही किसी कर्ममें प्रवृत्तिका कारण होता है ओर श्रेय 
बह्‌ हे जिसके परिणाममें अश्रेय ( अकल्याण ) न हो | नहीं तो श्येनयाग आदि अभिचार 
भी घर्म मान लिये जायेंगे । ऐसा ही कहा भी हे--जो कर्म परिणाममें भी अनर्थसे 
युक्त नहीं होता वही केवल प्रीतिका कारण होने पे घर्मे कहा जाता है ।” अतः परिणाममें 
अकल्याणमय होनेके कारण, श्येनयागादिके समान शाख्रबिहित होनेपर भी इस युद्धमें 
हमारी प्रवृत्ति होनी उचित नहीं है॥ ३६ ॥ 42238 
(१ ) इस प्रकार अकल्याणमय होनेके कारणं बिजय आदि अवाञ्छनीय हैं और 
उनके लिये प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये--इसी बातको पुष्ट करनेके लिये अनथपरिणामी- 
रूपसे उनकी अकल्याणमयताको ही स्पष्ट करता हुआ कहता है- | र 
[ छोकार्थ:--कुलका नाश होनेसे वंशपरंपरागत कुलधर्माका नाश हो जाता है औरं 
धर्मका जाश होनेपर शेष सारे कुलपर अधमे अपना अधिकार जमा लेता है ॥ ४० ॥ | 
: . (२) कुलका नाश होने पर कोई करनेवाला न रहनेके कारण सनातन-बंश 
परम्परासे आये हुए कुलधम-कुलोचित धमे नष्ट हो जाते हैं । 'उत'का प्रयोग “अपि'के 
अथेमें हुआ है । अझिहोत्रादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंका नाश हो जाने पर धमका 
उच्छेद हो जानेसे बचे हुए बालक आदि सारे ही कुलको अधर्म अभिभूत कर देता है 
अथात्‌ स्वतन्त्रतासे उसमें व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार 'उत” शब्दका कत्ल! पद से 
सम्बन्धं है: | “धमे? इस पद में जातिके अभिप्रायसे एक वचनका प्रयोग हुआ है॥ ४० ॥ 
__ { छोकार्थः--हे वृष्णिनन्दन कृष्ण! कुलके अधमेसे आक्रान्त हो जानेपर कुलका- 
भिनियाँ दूषित हो जाती हैं और ख्ियोंके दूषित होनेसे सन्तति बणेसङ्कर हो जाती है॥४१॥] 
_ ~ (३) अर्थात्‌ जब हमारे पतियोंने ही घमेका उल्लङ्घन करके कुलका नाश कर दिया 
तो हमारे व्यभिचार करनेसे क्या दोष होगा? इस प्रकारके कुतकमें फसकर कुलकी 
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स्यादित्येवं कुलख्नियः गरदष्येयुरित्यर्थः । अथवा कुलत 'यकारिपतितपतिसंबन्धादेव प ेसंन्धादेव ख्ीणा | 2 शच र (5)-ततश्च परेतस्वपराडृच्िकारंगाआवान्नरक एव निरन्तरं वासो भवति ्रवमिश्यनुशुश्च॒माऽऽ- 
दुषट्वम्‌-। 'आं श्वेः संप्रतीच्यो हि मह्दापातकदूषितः' € याज्ञ० स्मः ३१७७ ) इप्यादिस्मृतेः ॥४१॥ _चायांणां सुखादवयं श्॒तवन्तो न स्वाभ्यूदेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्थेव इीकरणम्र ॥ ४४ व = - 


संकरो-नरकायेव ङुलम्रानां कलस्य चत -. |:  _, (3 न्उवधपयदायी दुद्ाष्यवलायोअप 


बसायेनाऽऽत्मानं शोचन्नाह-- ह 


[ -होकार्थः-हायः! बड़े ठुःखकी वात हैः कि हसलोग- सज्यसुखके सके 
का संहार करनेको तेयार हो गये हैं | यह- हमने बड़ा भारी पाप करनेका ही विचार 
किया है ॥-४५॥ ] 
_ - (३) तात्पय यह है कि यिना बिचारे करनेवाला होनेसे ही मैंने यह उद्दस्डता की 
है, इसलिये आप यह न कहें कि यदि तेरी ऐसी बुद्धि थी तो यहाँ युद्धके लियेतेयार | 
होकर क्यों आया था ?॥। ४४॥ र र 


युद्ध की उत्सुकता है उसके कारण क ओंक 
करेगा ? तो अज्जुन म Se प 
: ्षत्रियत्व आदिके कारण -होनेवाले धर्म और कुलधर्म कुलके र [ छोकाथः- प्रतीकार न करनेवाले मुझ शख्रहीनको 
विशेष; घर्मे इन दोषोंके. कारण - उत्सादित-उत्सन्न कर दिये जाते हैं आ क | _ जुद्धमें मार डालें तो मेरे लिये बह अपेक्षाकृत अच्छा ही होगा 
हो. जाते हैं. ॥ ४३. क सिल्क - -- (५) प्राणियोंकी हिंसा न करनारूप घमे तो भी बढ़कर 2 य 
अकार जिनके कुलधमाका - उच्छेद हो जाता हैन | _ ऐसा करनेसे कोई पाप नहीं होता | अतः जीबनकी अपेक्षा मेरे लिये मरण ही २ 
होता है--यह बात हम सुनते आये हैं ॥ ४४ |] | अधिक हितकर है । 'क्षेमतरमः की जगह जिन प्रतिथोंमें “प्रियतरम्‌? पाठ है वहाँ भी यही 
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